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अस्तावना 


प्रकाशक महोदय का आग्रह है कि मं “दूध ही अझत है? नामक 
पुस्तक की प्रस्तावना लिखूँ। जितना सोचता हूँ, उतना ही समस्या 
जटिल दिखलाई पड़ती है। यदि उनका अनुरोध नहीं मानता तो 
मित्रता के नाते अनुरोध न मानने का दोपी ठहरता हूँ और यदि 
“लिखने के लिये लेखनी उठाता हूँ तो लेखक महोदय ने कोई भी 
वात ऐसी नहीं छोड़ी बिसकी पूर्ति मैं प्रस्तावना में कर सकें। फिर 
भी लिखने की रस्म अदा करूँगा ही। 

दूध का विपय एक ऐसा बिपय है, जिसकी ओर इस ससय ससार 

की सारी जातियों की दृष्टि विशेष रूप से आकर्षित है। हम भारत- 
वासियों के लिये तो दूध का प्रश्न जीवन और मरण का प्रश्न है | 
कोई समय था जब कि हमारे देश में जैसा कि, कहा जाता है-दूध 
की नदियं वहा करती थीं | कोई आरय॑ न रहा होगा जिसके यहेँ। एक 
दो या इससे अधिक गौयें न पाली जाती रही हों । दूध के गुण की 
अपार महिमा के कारण ही गौ अलन्‍्त पूजनीय माता के समान मानी 
गई है। समय ने पलटा खाया और देश की अवस्था मी कुछ से कुछ 
हो गई | जिन नवयुवर्कों के ऊपर देश को आशा थी उनकी अवस्था 
शोचर्नीय हो गई है। यौवन आज भारतवासियों के जीवन से लापता 
सा होता जा रहा है । वह एक स्वप्न की स्पृति मात्र वन रहा है| 
यौवन के ढें।चे में जग का आभास हो रह्य है। पिचके गाल, धँँसी 
अंखे, कृश कलेवर, कुकी कमर, निस्तेज सुखमंडल, यही आधुनिक 
युवक युवतियों की रूप-रेखा है। आखिर इसका कारण क्या है? 
कारण अ्रनेक हो सकते हैं, और शायद हों भी, पर सबसे मुख्य कारण 

दूध का अभाव तथा उसकी ओर से उदासीनता है। 

में कह सकता हूँ कि लेखक ने दूध ही अमृत है? नाम्र 

की पुस्तक को लिख कर हिन्दी-भाषा-भाषियों की बड़ी सेब्ा 
की है ( एक तो इस देश में दूध का अभाव ही है, किन्तु जिन 


| आओ 


(२) 
थोड़े मनुष्यों को दूध पीने का सौमाग्य प्राप्त है, वे दूध के विषय 
में केवल इतना ही जानते हैं, कि यह एक पुष्टिकारक पेय 
पदार्थ है | यहीं तक उनका शान परिमित है। लेखक ने वैज्ञानिक 
रूप से इसकी विवेचना करके ऐसी उपयोगी सामग्री उपस्थित की 
है, कि साधारण हिन्दी का ज्ञाता भी इस विषय का यथेष्ठ ज्ञान प्राप्त 
कर सकता है | 
मेरा अपना विचार है कि दूध से उत्तम और पूर्ण भोजन संसार 
में दूसरा नहीं है । इसके अन्दर भोजन के वे सारे अंश वर्तमान हैं, 
जिनके सेवन से हमारा शरीर बढ़ता और वलवान होता है। और 
जितने भोज्य पदाथ हैं, उनमें किसी में कोई और किसी में कोई 
विटामिन भौजूद रहते हैं, परन्तु दूध ही एक ऐसा पदार्थ है, जिसमें 
करीब करीब सभी प्रकार के विद्यमिन पाये जाते हैं ( विदामिन के 
विषय में जानने के लिये पुस्तक के चौथे पृष्ठ से १०वें प्रृष्ठ तक 
“ देखिये ) विचारणीय यह वात है कि दूध एक आदर्श भोज्य पदार्थ 
' होते हुए भी हमारे देशवासी इससे क्यों वचित हैं। मेरे विचार में 
इसके तीन मुख्य कारण हैं, (१) विदेशियों द्वारा निरन्तर अ्रथ शोपण 
की नीति जिसके परिणाम स्वरूप देशवासी दाने दाने को मुहृताज 
हो रहे हैँ । (२) गोवंश की ओर हमारी उदासीनता यथा अ्रप्रतिष्ठा 
का भाव (३) हमारे युवकों पर पाश्चात्य रहन सहन का चुरा प्रभाव, 
जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे पेय पदायों का अधिक व्यवद्दार, जैसे 
चाय, कोको, काफी इत्यादि | 
आजकल के लोग बहुघा यह कहा करते हैं, कि डुग्धाद्र 
मांसाहार से किसी प्रकार भी अच्छा नहीं है| यदि इस विपय पर 
मैं लिखने वैदें गा तो प्रस्तावना की जगद्द एक पुस्तक ही तैयार हो 
जायगी । इस विपय पर लेखक मदह्दोदय ने इस पुस्तक में अच्छा 
प्रकाश डाला है। मुके केवल इतना ही कहना है कि यदि मासाहदार 
दी संसार में सबसे उत्तम शआद्वार होता तो संसार के दो मद्दन्‌ 


( ३) 


डिक्टेटर मुसोलिनी और हिटलर शाकाहारी न होकर मासाहारी होते | 

एक बार एक मेँट में मुसोलिनी ने कहा है, कि वह पूर्य शाकाहारी 

है और दूध पर उसका पूर्ण विश्वास है। उसका कहना है कि दूघ 
ही के कारण वह अठारह अठारह, बीस वीस घटे तक कठिन परिश्रम 
कर सकता है। यही हाल हिब्लर का भी है।ये दोनों वे विशेष 
व्यक्तियों हैं, जिनकी ओर सारे ससार की दृष्टि लगी हुई है। 

अब यह विचार करना है कि क्‍या किसी प्रकार से हमारा पुराना 
समय पुन: लोट सकता है | मेरी धारणा है कि हम लोग निम्न-लिखित 
बातें कार्यरूप में परिणत करें तो वह समय अवश्य आ सकता है 
और हमारे देश में फिर दूध की नदियें। वह सकती हैं। 

(१) गाय तथा दूसरे दुधारू पशुओं की हत्या का कानूनन निषेध । 
में समझता हूँ कि अपने अधिकार से अधिक स्थान ग्रस्तावना 
के लिये ले रहा हूँ, इसलिये केवल दो शब्द लिखकर यहीं 
इसे समास करूँगा | 

(२) अधिक दूध के सेवन का आन्दोलन (फिक्ंप्रोर 97078 

॥ग7 ००727) | 

(३) जनता में गायों के पालन और पोपण की विशेष शिक्षा फैलाना । 

(४) भारत की आथिक अवस्था का सुधार । 
लेखक, प्रकाशक तथा इसके व्यवस्थापक मेरे बधाई के पात्र हैं। 

लेखक तो अपने अथक परिश्रम, संकलन और उुन्दर और शुद्ध भाषा 

के लिये, प्रकाशक और व्यवस्थापक ऐसी सुन्दर तथा उपयोगी पुस्तक 
को प्रकाशित कर हिन्दी जनता के सन्मुख उपस्थित करने के लिये | मैं 
प्रत्येक हिन्दी-भाषा-माषी से अनुरोध करूँगा कि ऐसी उपयोगी पुस्तक 
को अपने घर में स्थान अवश्य देव | 
हजबिहारी लाल 
वी० एस-सी० एम० बी०, वी० एस० 
मेडिकल आफिसर दारागज 






























| |. ॥| 
समपंण 
मातू-चरणों की स्मृति में ' 


जिसका दुग्धाम्तत इस शरीर का पहले-पहल जन्मते 
ही पीने को मिला था और जिसके स्नेहामृत 
से यह जीवन वर्षा तक पलता रहा 
उसी पुण्यमयी स्वर्गीया माता के 
पवित्र चरणों की स्मृति 
में यह पुष्प लेखक 
द्वारा समर्पित 


है। 
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कृतज्ञता-ज्ञापन 
इस पुस्तक के लिखने में जिन प्रंथों से सहायता ली गयी है 


उसकी सूची ऋतज्ञतापूर्वक नीचे प्रकाशित को जाती है :-- 
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इनके अतिरिक्त भनेकों हिन्दी तथा अंग्रेज़ी के पन्न पत्रि- 


काथों खरे भी सहायता ली गई है । 


तापमान 

इस पुस्तक में स्थान-स्थान पर तापमान अर्थात्‌ गरमी की माप 
का ज़िक्र आया है, उसे यहाँ अच्छी तरह समझ लेना चाहिए | जिस 
प्रकार बोक तौलने के लिए. कोटा या तराजू होता है, लम्बाई नापने 
के लिए, फीता या गज़ होता है, उसी प्रकार गरमी नापने के लिए, भी 
कैच का एक यंत्र होता है, जिसे थर्मेमीयर कहते है । इस यंत्र के एक 
ओर पारा भरा रहता है, जो गरमी पाकर फैलता है ] यंत्र में जिस 

चिन्ह तक यह पारा फैल जाता है, उसी डिग्री तक गरमी की माप 

समझी जाती है | गरमी की माप को तापमान या उेम्परेचर 
(6९709/86४70/6) भी कहते हैं | 

गरमी नापने के लिए प्रायः दो प्रकार की माप प्रचलित हैं। 
एक को फैरनहाइट ( एकशाथााश। ) माप और दूसरे को सेंटीग्रेड 
(0०४४४27206) माप के नाम से पुकारते हैँ | फैरनहाइट माप का 
प्रचार मुख्यतः इद्धलैंड और भारतवर्ष में है, सेन्टीग्रेड भाप की 
चलन फ्रांस तथा अन्य देशों में हे । 

दोनों में अंतर इस प्रकार हैः-- फेरनद्वाइट माप के अनुसार 
जितने तापमान में पानी वफ़ वन कर जमने लगता है उसे ३२ डिग्री 
का तापमान कद्दते हैं, ओर जितनी गरमी से वद् खौल उठता है 
उसे २१२ डिग्री का तापमान मानते हैं। सेन्टीमंड माप 
अनुसार पानी के जमने का तापमान ७(श्र्थाव्‌ शून्य) डिग्री और 
पानी के ज़ौलने का तापमान १०० डिग्री समझा जाता है । 
अस्तु, १०० डिग्री सेंदीग्रेड (१००९--०?) के तापमान में जितनी 
गरमी होती हे वह २१२--३२८ १८० डिग्री फैरनहाइट के 
वरावर है। ओछ 


[२] 


प्रस्तुत पुस्तक में दोनों ही प्रकार के तापमानों का ज़िक्र मिलेगा । 
पाठकगण जब चाहें तब साधारण गणित की रीति से एक को दूसरे 
के रूप में बदल ले सकते हेँ। इसके लिए एक सरल रीति यह भी 
है:--फै रनहाइट तापमान में से ३२ घटा कर ५ से गुणा करने और 
फिर & से भाग देदेने पर उसका सेंटीग्रेड रूप बन जाता है। इसी 
प्रकार सेंटीग्रेड तापमान में ३२ जोड़ कर ६ से गूणा और ४ से भाग 
कर देने पर फे रनहाइट तापमान निकल आता है । 


युरतक में जही। फैरनहाइट तापमान से मतलब है वहें। अंकों के 
आगे अंग्रेज़ी का ए' चिन्ह लिखा है, और जहँ। सेन्‍्टीग्रेड तापमान से 
प्रयोजन है वही अंकों के आगे अंग्रज़ी का 0 चिन्ह लिखा हे। 
डिग्री लिखने के लिए, अंकों के ऊपर एक छोटा सा शत्त्य लिख दिया 
जाता है। उदाहरणार्थ ७५? ए' को पचदत्तर डिग्री फे रनहाइट और 
७५०८) को पचहत्तर डिग्री सेन्टरीग्रेड पढ़ना चाहिए। एक औसत 
आदमी के शरीर की गरमी का तापमान साधारणत: ६८"४"#' 
रहता है। 
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ह &१ चर 
दूध ही अयुत हे 
-+->०ट2क०---- 
थम अव्याय 
“-बैंहै।हैंह -- 
हमाश आहार 


भोजन की आवद्दयकता क्‍्पों है? 


सृष्टि के तमाम जीवित प्राणियों की ठुलना हम एक जलते हुए. 
दीपक के साथ कर सकते हैं | जिस प्रकार दीपक की ज्योति को बनाये 
रखने के लिए. उसके अदर तेल और बत्ती का जलते रहना आवश्यक 
है, उसी प्रकार प्राणियों की जीवन-ज्योति को कायम रखने के लिए 
उनके अदर शारीरिक तत्वों का जलते रहना बहुत ज़रूरी ह ।'कित॒नों को 
यह सुनकर आश्चय होगा कि उनका शरीर दिननरात वेराबर जलता 
रहता है, किन्त॒ वात यह बिल्कुल सही है। खातेन्यीते, उठते-बैठते 
सोते-जागते चौबीसो घटे हर घड़ी और हर पल हमारे अदर शरीर के 
तत्व जल-जल कर नाश होते रहते हैं। जिस प्रकार तेल और 
बत्ती के जलने से दीपक में गरमी और प्रकाश होता है, उसी प्रकार 
हमारे शरीर में भी शारीरिक तत्वों के जलने से गरमी और जीवन 


है 
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का अकाश रहता है | यह गरमी और प्रकाश क्लायम रखने के लिए 
हमें दीपक में जो तेल जल जाता है उसकी जगह दूसरा तेल भरना 
पड़ता है | इसी प्रकार हमें शरीर की गरमी और जीवन के प्रकाश को 
भी क़रायम रखने के लिए अपने जले हुए शारीरिक तत्वों की वारंवार 
पूर्ति करनी पड़ती है । यह पूर्ति केवल मोजन ही के द्वारा की जा सकती 
है | अतएव हमें वारंवार भोजन करने की आवश्यकता पड़ती है | 


भोजन में क्रिन-छिन पदायों की आवश्यकता है! 


जैसा ऊपर बतला चुके हैं, भोजन के उद्देश्य दो हैं :--(१) 
शरीर की गरमी को वनाये रखना: (२) जो तंठु शरीर में ऋछुय होते 
रहते हैं उनका पुनः निर्माण करना | अतएवं हमारे भोजन का 
कुछ अंश शरीर में गरमी उत्पन्न करने और स्फूर्ति लाने का काम 
करता है, और कुछ अंश शारीरिक तंतुओं के निर्माण में काम आता 
है| जो अंश शारीरिक ततुओं का निर्माण करता है उसे प्रोगीड 
(7० ंते) कहते हैं, और जो अंश गरमी उत्पन्न करने तथा स्फूर्ति 
लाने के काम आता है उसे चर्बी (80) तथा कार्बोहाइडेट्स 
(०४४००॥9४078699) कहते हैं | इनके अतिरिक्त उचित परिमाण में 
जल, कुछ खनिज पदार्थ (क्रांगशग 84759) तथा वाइटेमिन 
(५३६६४7४४०) आदि प्राण-पोपक तत्वों की भी आवश्यकता भोजन 
में रहा करती है | 

(१) प्रोटोड :--अडे के भीतर की सफ़ेदी (०४४-ए४४०) 
तथा मरे हुए. जानवरों का मांस वास्तव में प्रोटीड ही है। इसमें कई 
प्रकार के तत्वों का सम्मिश्रण रहता है | उनमें से कुछ के नाम ये हैं: --- 
कार्यन, दाइडोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधघक, फासफोरस, लोहा 
इत्यादि | सबसे पहिले वनसत्पति-मातीय वल्लुश्रों में ही प्रोदीड, चर्बी, 
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तथा कार्बो-हाइडे टस की रचना होतो है। पेड़ और पौधे इनका 
निर्माण अपने शरीर में उपरोक्त तत्वों को पृथ्वी, जल और वायु में 
से लेकर किया करते हैं | पश्चात्‌ जब मनुष्य अथवा दूसरे प्राणी इन 
वनस्पतियों का स्वयं आहार करते हैं, तो यही प्रोटीड, कार्बोहाइडे दस 
तथा चर्बी उनके शरीर में पहुँच कर दूसरा रूप धारण कर लेती 
हैं | मूँग, उरद, मटर, अरहर, सोयाबीन आदि अनाजों में वनस्पति- 
जातीय प्रोटीड अत्यधिक मात्रा में पायी जाती है । 

(२) चर्बी :--सरसों, अलसी, मूंगफली, तिल आदि के तेल 
वनस्पति जातीय चर्बी के उदाहरण हैँ।धी, मक्खन, काड लिवर 
आपयल इत्यादि जानवरों की चर्बी के उदाहरण हैं | जिस समय भोजन 
में चर्बी का भाग आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो वह शरीर में 
एकत्र होता रहता है। इससे शरीर में स्थूलता आने लगती है। 
जब शरीर को भोजन नहीं मिलता तो वह पहले इसी चर्बी को पचाता 
है | विश्लेषण द्वारा देखने से चर्बी में कार्बन, हाइडोजन तथा 
आक्सीजन नामक तत्वों का सम्मिश्रण पाया जाता है। 


) का्वाहाइडे ट:--चीनी और स्टाच (अ्र्थाव्‌ माड़ी) इत्यादि 
कार्बोहाइडे टस के उदाहरण हैं | यह पदार्थ आलू, चावल, मेंदा, जो 
इत्यादि में बहुत पाया जाता ढै। भोजन के समय इसकी पाचन क्रिया 
मुख में ही आरंभ होजाती है | मुल की लार के साथ मिल कर इसमें 
एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होने लगता है, जिससे यह चीनी 
का रूप धारण कर लेता है और पेट में पहुँच कर सरलतापूर्वक पच 
जाता है। आवश्यकता से अधिक होने पर यह भी शरीर में चर्बी 
बन कर एकत्र होता रहता है | हमारे भोजन में श्रायः इसी पदार्थ की 
प्रधानता रहती है । इससे शरीर मे गरमी और मौस-पेशियों को शक्ति 
मिलती है । 
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(७) खनिज पदार्थ :--ये कई प्रकार के ज्ञार हैं। हड्डियो की 
रचना में प्राय; दो तिहाई भाग इन्हीं क्षारों का है, जिनमें से चूने की 
च्ञार (58 0 ]796) सर्वप्रधान है । शेष एक तिहाई भाग प्रोटीड 
का है। ये क्ञार हमें नमक तथा साग तरकारियों से बहुत अधिक 
मिलते हैं । 

(०) जल्ल:--त्रहुत सा जल तो हमारे भोजन में ही मिला रहता 
है । विशेषकर दूध और ताजे फल में इसकी मात्रा वहुत अधिक 
रहती है । इसके अतिरिक्त इच्छानुसार अलग से भी जल पीना पड़ता 
हैं। शरीर का प्राय: दो तिहाई भाग जल ही से बना हुआ है। यह जल 
दिन रात पसीना, पेशाब, एवं श्वास के साथ शरीर से वरावर निकलता 
रहता है | अतएव उसकी पूर्ति के लिए शरीर को जल की आवश्यकता 
पड़ती है | डाक्टरों की राय है कि एक दिन-रात में शरीर के भीतर 
कम से कमर ३ या ४ सेर पानी अवश्य पहुँचना चाहिए,। तभी हमारे 
भीतर की भली भीति सफ़ाई हो सकती है । शाकाहारियो की अपेक्षा 
मासाहारियों को जल अधिक पीना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर सफाई 
की आवश्यकता अधिक रहती है। 

(६) वाइटेमिन:--हिंदी में इसे प्राण-पोपक तत्व कह सकते है | 
इसके बिना शरीर की दृद्धि रुक जाती है ओर उसमें भेति-मभोति के 

रोग उत्पन्न हो जाते हैं | भोजन मे इसकी अ्निवार्यता अभी योरोपीय महा- 
युद्ध के समय से दी मालूम हुई है। इसके पहले इस विषय में वैज्ञानिकों 
को यद्यपि संदेह कई वार और कितने ही अवसरों पर उठे थे, किठ कुछ 
विशेष रूप से पता न था। उस समय तक शारीरिक पोषण के लिए 
केबल प्रोटीड, कार्वाहाड़ू दस, चर्बी और खनिज पदार्थ ही आवश्यक 
समझे जाते थे। अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं मानी जाती थी। 
अस्तु, लयभग २२ वर्ष हुए कुछ वैज्ञानिकों ने इन चारो वस्तुओं को 
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निश्चित मात्रा में अलग से मिला कर एक कृत्रिम भोजन तैयार किया 
और उसे चूहे, कबूतर आदि कुछ जानवरों को खिला कर देखा । 
शीघ्र ही ये जानवर बीमार हो गए. और मरने लगे। जब-जत्र उन्हें 
स्वाभाविक भोजन दे दिया जाता था वे स्वस्थ हो जाते थे, किन्तु कृत्रिम 
भोजन पर रखने से वे सदैव मरने लगते थे। अतण्व सिद्ध हुआ कि 
” स्वाभाविक भोजन में उपरोक्त चारों पदार्थों के अतिरिक्त कुछ और भी 
ऐसी वस्ठ॒ अथवा बस्तुर्एँ मौजूद हैँ जो जीवधारियों के शरीर और 
स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं | लंदन के डाक्टर कैसिमर फक्‌ 
(707, 04४ं॥7०7/ +"णग?) ने इस वस्त्‌ की उपस्थिति गेहूँ आदि कई 
अनाजों के चोकर में तथा साग भाजी मे प्रयोग द्वारा सिद्ध की ओर उसका 
नाम पहले पहल वाइटेमिन ( शांधषएं॥ ) रक्‍्खा | इसी के वाद 
थोरोप का युद्ध आरम्म हो गया | पश्चात्‌ डाक्टर ई० बी० मझोलम 
(707 #, ए. १(०0एणाएा ) के प्रयोगों से मालूम हुआ कि 
जानवरों की चर्बी ( ।070 ) और वानस्पतिक पैलों की अपेक्षा मकवन 
और काड लिवर आयल से शरीर की इद्धि अविक शीघ्र होती है। 
इसका नाम मकोलम महाशय ने वाउटेमिन ए ( 7-90 
4. ०० ५क्‍(07 4 ) रक्‍्खा | यह शक्ति अनाजो के वाइटेमिन से 
भिन्न थी, कारण कि अनाज वाले वाइटेमिन के न मिलने से शरीर में 
एक विशेष प्रकार का रोग हो जाता है, जिसे “वेरी-वेरी' (30-४8 ०४१५) 
के नाम से पुकारते हैँ | किन्तु 'वाइटेमिन ए? की अनुपस्यिति में शरीर 
की बाढ रुक जातो है ओर आखों का रोग ( >07०फगााधाणां३ ) 
हो जाता है। अतएव अनाज वाले वाइटेमिन को वाइटेमिन थी! 
के नाम से पुकारने लगे । 
इस प्रकार वाइटेमिन का नाम ए, बी, आदि अग्रेनो अक्षरों के 
नाम पर रखने की प्रथा पहले-पहल बीजगणित से ली गयी थी। 
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बीजगणित में जो परिमाण अथवा संख्याएँ अज्ञात होती हैं उनका नाम 
सदा एक्स, वाई, जे.ड ( 2, ४, 2 ) आदि अच्चरों के आधार पर 
रकख्ा जाता है। ये वाइटेमिन भी उस समय वैज्ञानिकों के लिए प्राय 
अशात वस्तुएँ थीं। अतएब इन्हें भी उसी प्रकार ए, वी, सी, डी, 
आदि अक्षरों के आधार पर पुकारने लगे।आगे चल कर यही 
उनका नाम पड़ गया । 


कुछ समय पश्चात्‌ एक तीसरे प्रकार के वाइटेमिन का पता लगा, 
जिसका नाम वाइटेमिन सी ( ४//७णा7 0 ) रखा गया। वह 
नीबू, और नारगी जाति के फलों ( 06078 फप्ं8 ) में विशेषता 
के साथ पाया जावा है। इसकी अनुपस्थिति से शरार में स्कर्वी 
( 8०८प्एज ) नाम का रोग हो जाता है। 
योरोपीय युद्ध के समाप्त होते-होते सारे संसार का ध्यान वाइटेमिन 
के प्रक्ष की ओर खिंच गया, जिससे प्रायः हरएक देश में इसी सम्बन्ध 
के प्रयोग होने लग गए. | नये-नये वाइटेमिन की खोज में, तथा किस- 
किस वस्तु में कौन-कौन से वाइटेमिन मौजूद दें इसकी जेच के लिए, 
सहलों प्रकार के प्रयोग संसार भर में किये जाने लगे। उपरोक्त डाक्टर 
मकोलम ने मक्खन और काडलिवर तेल में 'वाइटेमिन ए? के अतिरिक्त 
एक और नये वाइटेमिन का पता लगाया, जिसका नाम वाइटेसिन डी 
रखा गया | यह वाइटेमिन बच्चो के अस्थि-निर्ममाण में सहायता देता 
है और उनकी हड्डियो को सुदृढ़ करता है। इसको अनुपस्यिति में 
बच्चों को अस्थि-बिकृति (पि०४:७४७) का रोग होजाता है, जिसते 
उनकी दृड्डियां कोमल होकर ठेढो पड़ जाती है । 
सन्‌ १६२२ में एवान्स और विशप (कएश॥3 कं ४0) 
नामके विद्वानों ने एक पेचवे वाइटेमिन का पता गेहूँ, हरी पत्तियों, 
जानवरों की चर्बी तथा बिनौले इत्यादि कुछ वनस्पति जातीय 
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तेलो मे मालूम किया। इसका नाम वाटेमिन ई! (शाशिाणं। 7) 
रक्‍्खा गया । इसके द्वारा प्राणियों को सन्‍्तान उत्तन्न करने की शक्ति 
मिलती है | प्राय: चूहों पर प्रयोग करके देखा गया है कि वे वाइटेमिन 
ई की अनुपस्थिति में मले-च्ग तो रहते हैं किन्तु बच्चो नहीं पैदा 
करते । ज्योंही उन्हें थोड़ी सी सूखी पत्ती, गेहूँ या तेल दिया जाता है 
त्योंही वे बच्चे पैदा करने लगते हैं। इसी समय कुछ वैज्ञानिकों ने 
गेहूँ इत्यादि कई अनाजो मे एक और नये वाइटेमिन का सदेह किया 
था, जिसके द्वारा उनका विश्वास था कि मादा जानवरों में दूध देने 
की शक्ति बढ़ती है | इसका नाम वाइटेमिन एफ (एाक्षाशंत। 70 
रक्‍्खा गया, किन्तु बाद को मालूम हुआ कि वास्तव में वह कोई 
नया वाइटेमिन नहीं है बल्कि वाइटेमिन "वी? ही है, जो प्रदता में 
दूध उत्तन्न करने के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक हुआ करता है| 
अतणएव वाइटेमिन एफ? का नाम निकाल दिया गया । 

'वाइटेमिन जी! (४६७ए४ं। 0) का पता सब से अंत में लगभग 
दस बारह वर्ष हुए मालूम हुआ था | वाइटेमिन जी मुख्यतः मास, मछली 
तथा अडो की सफे दी में पाया जाता है | इनके अतिरिक्त दूध, गेहेँ, 
और टमाटर में भी इसकी उपस्थिति थोडी मात्रा में मिलती है। 
इस वाइटेमिन के न मिलने से शरीर मे एक विशेष प्रकार का रोग 
हो जाता है जिसे डाक्टर लोग 'पेलग्रा? (?०8879) की चीमारी कहते 
हैं | इस रोग मे प्रायः पाचनक्रिया विगड़ जाती है, शरीर पर दाने 
उभड़ आते हैं, और मानसिक विकार मी पैदा हो जावा है जो रोगी 
को बहुधा पागल तक वना देता है। गत योरोपीय महायुद्ध के 
समय मिश्रदेश में युद्ध के कैदियों में यही बीमारी फैली थी। सन्‌ १६२७ 
तक अमेरिका में यही रोग मिसीसिपी नदी के आस-पास की बस्ती का 
सफाया कर रहा था। अत में डाक्टर जे० ग्रोल्डबर्गर ()7, ०. 
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0040०:४०) के अन्वेषणों से 'वाइटेमिन जी? का पता लगा, जिससे 
वहाँ वालों के भोजन में खुधार किया गया और यह रोग वह से सदा के 
लिए जाता रहा | मांस, दूध अथवा टमाटर का रस इस रोग की 
सर्वोत्तम औषधि है। ., 


सक्षेप से सब प्रकार के वाइटेमिन के विषय में निम्न-लिखित 
बातें सदेव याद रखने की हैं:--- 


(१) प्रायः एक ही खाद्य वस्तु में सब प्रकार के वाइटेमिन नहीं मिला 
करते | किसी वस्तु में वाइटेमिन ए या डी मिलता है तो किसी 
में वाइटेमिन बी, सी, है अ्रथवा जं, मिलता है। केवल दूध ही 

| एक ऐसी वस्तु है जिसमें प्रायः सब प्रकार के वाइटेमिन पाये 
“ ( जाते हैं। 


(२) शरीर के लिए वाइटेमिन की बहुत थोड़ी मात्रा आवश्यक हुआ 
करती है, किन्तु आवश्यकता समी प्रकार के वाइटेमिन की 
रहती है। 


(३) वाइटेमिन की उपस्थिति अधिकतर ताज़ी और कब्ची वस्ठओं 
में ही मिला करती है। वस्तुओं को सुखाने, उबालने, गरम 
करने, रख छोड़ने अथवा मसालों का मेल देने से बहुत से 
वाइटेमिन नष्ट हो जाते हैं। नीचे के व्योरे से मालूम ढोगा कि 
किंस प्रकार के वाइटेमिन किस रीति से नप्ठ होते हैं :--- 


रीतिया 
(१) सुखाना-: 
क) हवा में सुखाना 
(ड) वैकुश्मम में सुखाना 
( ४४०पणा ) 
(४) गरस करना:-- 
(क) हवा में खुला हुआ 


(ग) दबाव के साथ 
(80१88607) 
(३) रखाऊ होने से 
(४) नमक, साडा आदि 
क्षार का मेल देना 
(०) मसालों से सुरक्षित करना 
(क) डब्बे का मास 
(४॥70९0 7700/) 
(ख) फल और साग 
(ग) अंडे 
(घ) मास या मक्खन 
ठड में रखा हुआ 
(ड) फल ठढड में रखा हुआ 
(६) अनाज को छीलकर मिलों 
में पीसना 
कक 


प्रथम अध्याय ] 


2५>५> ५ 2५2५ 2९७;७१५ २५ 2५४६२४ 2९५३६ ५३५३५-०७/०५/२९:६ #५४६-३९५४०७०९७+१७४क, 
७०७०५१९०७ ८७३४१. 23५०७८४८७.. ४४३४ २५७०६४०६.. ५३५३६४४७/४४३६३६२६३६.२६०६/७४६/७३६१७/४३६४७०७० ४४०४ 5 ही लक 


वाइटेमिन ए 


नष्ट होता दे 
नी नष्ट दोता 


हवा में ख धीरे धीरे नष्ट द्ोता है 
(ख) वेकुश्रम में ( & ए॥शाप्रा॥) नही नष्ट होता 


23 232 9) 


धीरे धीरे नण्ठ होता है 
नही नष्ट होता 
नहीं नष्ट होता 
नहीं नष्ठ होता 
नहीं नष्ट होता 
नहीं नष्ट होता 


नहीं नष्ट होता 
निकल जाता है 


हा 


वाइटेमिन वी 


नहीं नप्ठ होता 


नहीं नप्ट होता 
39... 9) है ॥। 


नष्ट द्ोता है 
नष्ट होता है 
नप्ट द्वोता है 
नष्ट द्ोता है 
कम हो जाता है 
नही नष्ट होता 
नही नष्ट होता 


नहीं नष्ट होता 
निकल जाता है 


वाहटेमिन सी 


नष्ट द्वोता है । 
बह॒धा नही नष्ट होता 


धीरे धीरे नष्य होता ई है 
अधिकाश नष्ट हो जाता है 
नष्ट होता है 


नृष्ठ होता है !_ 
तेजी से नप्ठ होता है 


नप्ट होता है 


कभी कभी नहीं नष्ट होता 


नष्ट होता है 
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नाट-वाइटेमिन डी उपरोक्त किसी भी रीति से नष्ट नहीं होता । 
प्राचीन काल में मनुष्य का भोजन अधिक सादा और स्वाभाविक 
ढंग का हुआ करता था। अतएव मालूम न रहने पर भी उस समय 
उनके शरीर के सब प्रकार के वाइटेमिन मिला करते थे | किंतु जब से 
हमारी ख़ूराक में कृत्रिमता की इद्धि होने लगी तभी से उसमें स्वा- 
भाविक वाइटेमिनों का भी अभाव होने लगा, ओर तभी से हममें नये- 
नये ढग की बीमारियां भी घर करने लगीं | पहले जब हम लोग हाथ 
का पिसा आया खाते थे तो वाइटेमिन वी (जो अनाजों के ऊपरी पते 
में रहता है) हमें पूर्णाश मे प्रात होता था | कितु जब से मिले चल्ीं 
और उनमें छिलका उतार कर अनाज पिसने लगा, तव॑ से वाइटेमिन वी 
का अभाव हो गया | इसी प्रकार दूध, धी, फल, शाक इत्यादि का 
भी हाल है। जिस समय ये वस्तुएँ हमे स्वाभाविक अवस्था में मिलती 
थीं, उनके सम्पूर्ण वाइटेमिन हमें प्रात होते थे | किंतु जब से डब्बे का 
जमा हुआ दूध, विलायती घी, सालों के रक्खे हुए सुरक्षित ([97899"'7०१) 
फल इत्यादि हमारी खूराक मे सम्मिलित हुए, तबसे हमें प्रायः सब 
प्रकार के वाइटेमिनो का अकाल पड़ गया । अस्तु, यदि अधिक झमकट 
में न पड़कर अब भी हम केवल अपने भोजन को पहले की तरह सादा 
ओर स्वाभाविक बनाये रकक्‍खें, तो फिर वाइटेमिन के विषय में चिता 
करने की आवश्यकता नहीं । 


भोजन की आवश्यकता कितनी है ? 
जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे शरीर की कुछ शक्ति 
व्यय होकर उसी कार्य के रूप में बदल जाती है | जिस समय हम 
कोई काम नहीं भी करते उस समय भी हमारे शरीर के मीतरी अंग 
अपना काम बराबर किया करते हैं | अतणव ऐसी अवस्था में भी 
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हममें शक्ति का उपरोक्त परिवर्तन वरावर होता रहता है। यह परिवर्तन 
बढ़े शरीर की अपेक्षा छोटे शरीरवालों में अधिक शीमता के साथ 
होता है और गोद के बच्चों में तो इसकी गति सब से तीत्र होती है ॥ 
साथ ही स्थानीय जल-वायु, गरमी-सरदी तथा रहन-सहन के ढंग 
का भी प्रभाव इसकी गति पर बहुत अधिक पड़ा फरता है। श्रस्तु, किस 
मनुष्य को कितने भोजन की आवश्यकता है इसे जानने के लिए 
देखना होगा कि उसके शरीर में शक्ति का व्यय किस दिसाव 
से होता है, श्र्थात्‌ इसके लिए, मालूम करना होगा किः--(१) वह 
किस प्रकार की जलवायु में रहता है, (२) वह किस प्रकार का काम 
करता है, और (३) उसका डील-डौल कैसा है। उडे जलवायु में 
हमारे शरीर की गरमी अधिक शीघ्रता के साथ क्षय होती है, 
अतएब उसकी पूर्ति के लिए अधिक मोजन की श्रावश्यकता पड़ती 
है | गरम देशों मे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती | प्रायः हर प्रकार 
के जलवायु मे मनुष्य के शरीर की गरमी एक ही सी रह्य करती है। अर्थात्‌ 
उसका तापमान ६ ८"४?#' से कम या अधिक नहीं होता। श्रतएवं शरीर में 
उपरोक्त तापमान की गरमी बनाये रखने के लिए ठंडे देशों में भोजन की 
आवश्यकता अधिक पड़ती है | उदाइरणाथ्थ योरोप के ठंडे जलवायु में 
रहने वालों के लिए दिन में प्रायः चार या पंच बार खाने की 
आवश्यकता पड़ती है; किन्तु हमारे देश में दो वार से अधिक भोजन 
की आवश्यकता नहीं होती | यही ब्रात परिश्रम के विषय में भी कही 
जा सकती है। अधिक परिश्रम से शरीर की शक्तियों का व्यय अधिक 
परिमाण में होता है | अतएव उसकी पूर्ति के लिए. अधिक भोजन 
की आवश्यकता पड़ती है | जिन लोगों को कुछ काम नहीं करना 
पड़ता अयवा जो केवल बैठे-बैठे काम करते हैं, जैसे दूकानदार, 
लेखक, अध्यापक इत्यादि, उनकी अपेक्षा दिनमर फावडा चलाने 
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वाले भज़दूरों को भोजन की आवश्यकता अधिक रहती है | डील-डौल 
के विषय में सिद्धात यह है कि जो शरीर जितना छोटा होगा उतनी 
सीत्र गति के साथ उसकी गरमी- ख़्ब होती रहेगी और इसीलिए 
उतनी ही जल्दी-जल्दी उसे भोजन की भी आवश्यकता पड़ेगी । इसी 
सिद्धात से बच्चों को बड़ो की अपेक्षा वारंवार भोजन की आवश्यकता 
पड़ती है | 
वैज्ञानिकों ने शरीर की तापशक्ति (768 ७708५) का ढीक- 
ठीक हिसाब मालूम करने के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र निर्माण 
किया है, जिसे कैलोरीमीटर (0&077702०" कहते हैं। इस यंत्र 
के द्वारा जो शक्ति हमें भोजन से प्रास होती है तथा जो शक्ति दिन 
रात शरीर से क्षय होती रहती है उसका पूरा-पूरा हिसात्र भालूम किया 
जा सकता है। जिस प्रकार कपड़े की माप गज़ों में और चेंदी-सोने की 
माप तोला-माशा-रत्तियों में की जाती है, उसी प्रकार तापशक्ति की माप 
कैलोरियों की संख्या में होती है, एक कैलोरी तापशक्ति का अर्थ 
उतनी तापशक्ति से है जो लगभग सवा सेर (076 ॥878) पानी की 
गरमी को १९८ अधिक बढ़ा सके | इसी को कार्य्य के रूप में प्रकट 
करने के लिए यों कह सकते हैं कि जितनी तापशक्ति से ११४ मन 
(425 ६४.) के वोक को ३ फीट ३ इ“च ऊँचा उठा लेने के बरावर 
मेहनत हो सकती है उसे एक केलोरी कहेंगे । 
प्रत्येक व्यक्ति को जितना काम उसके शरीर द्वारा होता है उसकी 

आयः चौगुनी या पेंचगुनी तापशक्ति आवश्यक हुआ करती है | इसे 
समभने के लिए हम घरेलू चूल्हे का उदाहरण ते सकते हैं चूल्हे 
की जितनी तापशक्ति या आंच रोटी पकाने के काम में आया करती 

है उससे कहीं अधिक कोयला चूल्हे के अंदर जलाना पड़ता है। 

इसी प्रकार शरीर में भी जितना काम होता है उसकी अपेक्षा कई 


रे 


>कै 
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गुणा शक्ति ख़र्च होजाती है | अतएवं इस सिद्धात के अनुसार जितनी 
तापशक्ति प्रत्येक व्यक्ति के शरीर मे स्थानीय जलवायु, रहन-सहन, 
पहनाव-ओढाव, खेल-कूद एवं शारीरिक परिश्रम द्वारा शक्ति क्षय के 
कारण आवश्यक हुआ करती है, उसका हिसाव योरोपीय और अमे- 
रिकन विद्वानों ने लगा कर प्रकाशित किया है। उनके कथनानुसार 
योरोप और अमेरिका मे एक औसत दर्ज के मनुष्य के लिए; दिन-रात 
में लगभग २००० कैलोरी से ३००० कैलोरी तक की तापशक्ति 
आवश्यक हुआ करती है | इस हिसाव से भोजन मे प्रोटीन, चर्बी और 
कार्बोहाड ८ की मात्रा निम्नलिखित रूप से होनी चाहिए:--- 


प्रोटीन क्‍ चर्बी कावाह्ाडोट 





३३ ओस* से ४ट्शंस तक रहे से ६३ ओंस तक | १४ से १८ औंस तक 


या या 
१०० से १२० आम ७० से १०० आम | ४०० से ५६० आम 


प्रायः $ आम (अर्थात्‌ लगभग “/)॥ भर) प्रोगीन से ४१ कैलोरी 
शक्ति शरीर को प्राप्त होती है, और इतनी ही तापशक्ति १ आम 
कार्वेहाड दस से भी प्राप्त होती है | किंतु $ आम चर्बी से ६ ३ अर्थात्‌ 
लगभग उसकी दूनी तापशक्ति मिलती दे। जर्मनी के एक श्रसिद्ध 
विद्वान्‌ ने अपने देश के भिन्न-भिन्न श्रेणी के मनुष्यो के लिए. भोजन 
में इन तीनों पदार्थों की मात्राएँ निम्नलिखित रूप से निश्चित 
की हैं।--- 


# ३ ओंस-: २८० ६ आम -- लगभग भाषी छँँगक 
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# एक ग्राम तौल में लगभग डेढ़ आने भर होता है। 
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जैसा कि पहले कह चुके हैं उपरोक्त मात्राएँ मुख्यतः यारोपीय 
परिस्थिति के लक्ष्य मे रहकर निश्चित की गयी हैं। भारतीय दृष्टि से, 
जहँ तक हमें मालूम हो सका है, ऐसे कोई ओकड़े अभी तक नहीं 
तैयार हुए हैं |तो भी इतना तो साधारण बुद्धि से कह्य जा सकता 
है कि यहेँ। को जलवायु, रहन-सहन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक-गढन को 
देखते हुए. भारतीयों के लिए उपरोक्त मात्राश्रो में बहुत कुछ कमी 
करनी पड़ेगी | साथ ही इस देश के भिन्न भिन्न स्थानों के जलवायु, 
रहन-सहन और पहनाव-ओढाव में इतनी अधिक भिन्‍नता है कि कोई 
एक प्रकार का ऑकड़ा समस्त देश के लिए तैयार नहीं किया 
जा सकता | 


साधारण मनुष्य के नित्य-प्रति के जीवन में इस प्रकार के 
ऑकड़े की कुछ विशेष उपयोगिता भी नहीं है। कोई भी 
मनुष्य इस प्रकार अपने भोजन को रोज़ तौल-नाप कर खाना न 
पसद करेगा और न यह सदैव उसके लिए सभव ही है। इस प्रकार 
के आंकड़े मुख्यत: उन स्थानों में उपयोगी होते हैं जहाँ बहुत से 
मनुष्यों को सामूहिक रूप से खिलाने-पिलाने की आवश्यकता पड़ती है। 
उदाहरणाथ युद्ध के सैनिकों के लिए, वोडिंग हाउस के छात्रों के लिए, 
अनाथालयों में, गुरुकुलों में ओर आश्रमो के लिए इन ऑकड़ों की 
उपयोगिता विशेष रूप से सिद्ध होती है। साधारण व्यक्ति के लिए तो 
स्वाभाविक भूख ही उसके भोजन की सब से बढ़िया तौल-नाप है। 
कहावत भी है:->> 
भूख मर खाय, नींद भर सोवै । 
ताको रोग कर्वों ना होवै॥?,, 
जिस मनुष्य को जितने भोजन की आवश्यकता हुआ करती है 
उसी हिसाव से प्रायः उसे भूख भी लगा करती है। ढडे देशों में गरम 
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देशो की अपेक्षा अधिक भोजन की आवश्यकता रहती है, अतएव वह 
भूख भी अधिक लगती है | इसी प्रकार परिश्रमी लोगों को बैठलुओं की 
अपेक्षा अधिक मोजन की आवश्यकता पड़ती है, अतएव उन्हें भी 
अधिक भूख लगतो है। बच्चों को भी बड़ों की अपेक्षा अधिक वार 
भोजन की आवश्यकता पड़ती है, अतएव उन्हें भूख जल्दी-जल्दी 
लगती है। इस प्रकार साधारण दशा में भोजन की मात्रा बक, 
करने के लिए हमारी भूख ही सब से बढ़िया और स्वाभाविक पथ 
प्रदर्शिका है और यदि खानेपीने में इसकी आशा का पालन मनुष्य 
करता रहे तो शरीर की बहुत सी व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। 

ओर कुछ लोग इच्छा या रचि को ही भूख समझ लिया करते हैं 

और इसलिए हानि उठाते हैं । इच्छा था रुचि वास्तव मे तबियत 
'की मेंग है, शरीर की मँँग नहीं.। शरीर की जो मेंग होती है उसी को 
भूख कहते हैं। बढ़िया और स्वादिष्ट भोजन को देख कर भूख न 
रहते हुए. भी बहुधा खाने की इच्छा हो जाती है ऐसी इच्छा को दवा 
कर सदैव भूख को ही प्रधानता देना हमारा कतंब्य है । 


आदश भोजन क्या है ? 


जैसा कि पहले कह आये हैं, शरीर के स्वास्थ्य और पोपण के 
लिए, भोजन सम्बन्धी छः प्रकार के पदार्थी की आवश्यकता होती है;-- 
(१) प्रोटीन; (२) चर्बी; (३) कार्वाहाइडे,टस; (४) खनिज पदाथे; (५) 
वाइटेमिन; तथा (६) जल । इनमें से जल को छोड़ कर शेष पँचों 
पदार्थों की मात्रा प्रत्येक साधारण मनुष्य की खूराक में इस प्रकार 
होनी चाहिए:--- 
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कार्बोहाइडे दस ह या दो तिहाई भाग । 
चर्बी है या छुठवी भाग 
प्रोटीन 


न है हई या छुठवी भाग 
थोड़ा खनिज पदार्थ | 


वाइटेमिन ए, बी, ] 


॥ न्यूनाश में 
सी, डी, और, जी, 


बच्चो और वालकों का शरीर बढ़ता रहता है, अतएव उनके शरीर- 
निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता अधिक हुआ करती है। 
इसलिए उनकी खूराक मे कार्वोहाइडे ट्स की मात्रा घटा कर प्रोटीन 
कुछ बढ़ा देना चाहिए.। इसके विपरीत दइद्धों के लिए, प्रोटीन की 
मात्रा कम कर के कार्वेहाइडे दस की मात्रा अधिक कर देनी चाहिए | 
बाइटेमिन में घटनबढ़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हैं, दूध 
पिलाने वाली माता के लिए. अवश्य वाइटेमिन बी की मात्रा साधारण 
मात्रा की अपेक्षा चौगुनी या पेचगुनी होनी चाहिए, क्योंकि दूध की 
वृद्धि सदेव इसी पर निर्भर है । 

इस प्रकार भोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं को समझ लेने के 
पश्चात्‌ श्रव प्रश्न उठता है कि ससार भर में जो भीति-भाति के भोजन 
मनुष्यो के व्यवहार मे आ रहे हैं उनमें से किस प्रकार का भोजन 
हमारे लिए आदर्श कृह्द जा सकता है| इस प्रश्न का उत्तर देने के 
लिए, हमें इस पर दो मिन्न-मिन्न दृष्टियों से विचार करना पड़ेगा; 
(१) शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से; (२) नैतिक इ्टि से | 


शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्ठि से 
ससार में जितने प्रकार के भोजन मनुष्य समाज में प्रचिलित हं वे 


प्रायः दो विभागों में रखे जाते हैंः--(१) मालाहार; और (२) शाका- 
२ 
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हार। इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है इस विषय में बड़ा मतभेद है, 
ओर यह मतभेद बहुत दिनों से चला आ रहा है। सबसे पहले यह 
मतभेद भारतवष में पैदा हुआ था, जव भगवान बुद्ध ने अपनी श्रावाजु जीव- 
हिंसा के विरुद्ध ऊँची की थी। किंतु वास्तव में यह एक धार्मिक अथवा 
नैतिक विवाद था | अतएवं इसकी चर्चा हम आगे चलकर करेगे | यहाँ 
हमें इस प्रश्न को केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से देखना है । अतएव स्वास्थ्य 
की दृष्टि से देखने के लिए हमें डाक्टरों एवं स्वास्थ्य-विद्या-विशारदों का 
आश्रय लेना होगा। पाश्चात्य देश के डाक्टरों ने इस विषय की बहुत 
अधिक छानवीन की है| अतएव उनसे हमें इस प्रश्न के हल करने 
में बहुत अधिक सहायता मिल सकती है | 
यारोप और अमेरिका में अधिकतर लोग भासाहारी हैं। यद्रपि 

इसमें संदेह नहीं कि इधर कुछ दिनों से वही शाकाहारिये की संख्या 
बड़ी शीघृता के साथ बढ़ रही है, किठ फिर भी प्रधानता अभी वह 
मासाहारियो ही की अधिक है। इतना ही नहीं, वल्कि बहुत से लोग 
अभी वहें। ऐसे भी है जो मासाहार को शरीर के लिए श्रत्यंत आवश्यक 
एवं उपयोगी मानते हैं | अस्ठ, हमें अपना मत स्थिर, करने के लिए 

दोनों ही पक्ष की बातों को सुनना, समझना और उन पर विचार 

करना होगा । नीचे हम मासाहार के पक्ष में जो दलीलें रक्खी जाती हैं 

उन्हें संक्षेप से बतलाने का प्रयत्न करते हैं | 

(?) सबसे बड़ी दलील जो मास खाने के पक्त में दी जाती है वह 

है उसके प्रोटीन की उत्तमता | अरहर, मूँग, उरद, मटर आदि बन- 
स्पति जाति की वस्तुओं में जो,प्रोगीन मिलती है वह मास की प्रोटीन से 

घटिया जाति की होती है और चारों ओर से सेल्यूलोज (०७॥०ए०७७) 

की दीवार से ढेंकी रहने के कारण कुछ कठिनाई से भी पचती है| 

मांस की प्रोगीन ठीक उसी जाति की होती है जैसी हमारे शरीर के मांस 
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में मिलती है। अतएव शरीर उसे बिना प्रयास ही भ्रहण कर लेता है 
ओर वह शीघू पच कर हमारे अंगो में मिल जाती है | 

(२) दूसरी दलील जो इस पक्ष के लिए रक्खी जाती दे वह है 
मास में निरथंक वस्तुओं की कमी | कहा जाता है कि मास में अधिक- 
तर भाग प्रोटीन का होता है। फालतू चीज़ अपेक्षाकृत उसमे बहुत कम 
पाई जाती हैं। अतणव केवल थोड़ा ही सा मास खा लेने से शरीर को 
काफी मात्रा में प्रोगीन मिल जाती है। किठु उत्तनी ही प्रोटीन को 
वनस्पति जातीय वस्तुओं से प्राप्त करने के लिए हमें बहुत अधिक 
अनाज या दाल खाने की आवश्यकता पड़ती है, कारण कि अनाज या 
दालों में बहुत सा अंश केवल निरथंक सेल्यूलोजू का रहता है, जो 
शरीर के किसी काम में नहीं आता | अतएव उसे बोक की तरह पेट में 
नित्य लाद रखने और फिर बाहर निकाल देने में शरीर को व्यर्थ अपनी 
शक्ति खर्च करनी पड़ती है। 

इसमें सदेह नही कि उपरोक्त दोनों ही दलीलें मास के पक्ष में 
बिल्कुल सत्य और सही हैं, ओर यदि इसमे दोप भी उतने दी अधिक 
अथवा भयकर न होते जिनकी चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं, तो कम 
से कम स्वास्थ्य की धप्टि से तो हम यह कहना ही पड़ता कि मास शरीर 
के लिए. एक उपयोगी वर है। कितु यारोप और अमेरिका के क्तिने 
ही बड़े बड़े डाक्टर इस बात में एकमत है फ्रि मासाहार के कारण शरीर 
मे कुछ ऐसे मवकर रोगो को जन्म मिलता है जो प्रावः शाकाहारियो 
में नहीं पाये जाते, ओर यदि कही पाये भी जाते हूँ तो उतने उद्र रूप 
मे नही जितने वे मांसाहारियों में पाते जाते हैं। उदाहरणार्थ वात, 
गठिया, छोय, एपेन्डिक््म-प्रदाह ( 3900०00ं०ंप5 ), कैन्सर 
( 00700/, एक प्रकार का ज़द्दरीला फोड़ा ) इत्वादि रोग अधिकाश 
अवस्था भे केवल मास खाने से टी उत्तन्न होते हैं। वात वद्द है कि 
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मांस एक ऐसी वस्तु है जो बहुत शीघ्र सड़॒ जाती है ओर इसके सड़ने 
से भाति-भाति के विकार पैदा होते हैं। पाकाशय में भी इसके द्वारा 
कितने ही प्रकार के विषेलें वीजाजुओ की इद्धि होने लगती है जो 
रुधिर मे पहुँच कर तरह-तरह की बीमारियों को जन्म देती है । अमेरिका 
के प्रसिद्ध अनुभवी डाक्टर केलाग ( 7)7. 7०॥0०88 ) इस विषय में 
अपने पचासों वर्ष के अनुभव से लिखते हैं :--- 


#+8वजए इढ४66० ज्ञा0 ज्ञोी चर्गः8 8 ए४्९पि 5#प0ए 
घधाढ इएलेग्ध॑क ० ग्राध्थ-ल्वतंगड्ठ 00. र65धा्श 705०॥ां9, 
067 ध्वर्वा०्नव्रां०्सॉंटशार00, धगात प्रा €एशा 9 गिरर्ध 
पं ०" ० जदा-9०ॉगा००त गाते फ्राध्ग65७ जा ० गिल, : 
जा) एलाथांप्रॉए 98 207शंप्रण्टठ ० ६96 शाशध्ाइ९ 86एश॥(9- 
8०५ ० ६096 #659]659 768गध००, शाते 770 ६86६ ० ६8 
[79055ज६ए 6 मंततांगह ०४5 5छई 06 ६6 त908०ए0०५ 
2८६९०ं४ जञाएंटा ंतराल्ट धी९& 6007 ० णएएथाए प्रार०(-९०९९ 
ध्ात. ऋरषमिणा ड्वॉएड एॉंउछ 40 ००ां६घड, 2०ए००ए०१ंलंधं5,. धयर्ष 
धाधाए 0796७. ठा50665 ( रणएठांगड्ठ 96९०४००४०१६, छा0606 
ए7ए655पा8 20९, )....--००- ९ 


अर्थात्‌ “कोई भी पाठक जो मांसाहार के द्वारा आंतों में होने 
वाले विपसंचव का अध्ययन ध्यानपूर्वक करेगा और फिर थोड़े समय 
के लिए सुनियमित किन्तु मांचदीन भोजन को भी अज़मायेगा उसे 
मांचसह्दीन भोजन की महोपयोगिता के विपय में तनिक भी संदेह न 
रह जायेगा | साथ ही उसे यह भी विदित हो जायगा कि 
मांसाहारियों के मल्लाशय में जो भयंकर जीवामु भरे रहते हैं और 
जो एपेन्डिठाइटिस, कोलाइटिंस आदि कितने ही रोगों को ( जिनमें 
शिरदर्द, रक्तावरोघ इत्यादि भी सम्मिलित हैं ) जन्म दिया करते हैं 
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उनसे छुटकारा पाना कितना असमव काम है |? डाक्टर गिब्सन वार्ड 
( 707., 6708०) ५४०7० ) लिखते हैं कि।--- 


7#6ंत छा604 ॥5 घाढ ०घेहागा भात 5पचरंद्वागांमहु ०४०5९ 
रण थी फ॥रोल्पागरगात९ 2४९९ए०ा5,.. 50 ६0० (४6६ 8॥9फ0770०५ धाते 
20एफए 2 ६ 0 धार छ€ठडा छए37एढ7 ६० पा€ वुंपाट6 6 धाढ 
7680 पशए8 धाते ए0प गघठे | हाए४5 2 बाते 728८९07- 
ए6०४१8 एशं0 बा8 ठ०्गराँशा छा 8 ग्रदाए-ैध्शयंाह 5००व६5 
घाव ६४6 ६6९-०7०१एटॉग्रहू 7एणा5 07.  घीशा 06६ 7707 
98०6 ४श॥77970 ए4॥75 07 ९ए278 07 [67 ]0705 ९९८४४९॥- 
२९१ ६086पा6० पा परट्प्राशबा धाएापंड, 75 इटात छौ600 
570 06 ०670 0528555 ९,६. 0970979 शाते इ०प7एफ 
€६९. 

अर्थात्‌ “सब प्रकार के वातन्रेग की उत्पत्ति और स्थिति का 
एकमात्र कारण रक्त की अम्लता है। किसी कृसाईसग़ाने में जाओ 
ओर वह मास का थोड़ा सा रस लेकर एक ढुकड्ठा लिटमस कागज 
पर लगा कर देखो। तुम्हें उठकी प्रतिक्रिया सदेव अम्लकारक ही 
मिलेगी | जो लोग केवल पौधो पर उत्तन्न होने चाले अनाज और 
पेड़ो पर पेदा होने वाले फल खा कर सतुप्ट रहते मै उन्हें वातपीट़ा 
अथवा वातज्वर नहीं सताता और न उनके हड्डियों के जोद में बाद 
जनित जकड़न या तनाव ही पैदा द्वोता है। वालव में रुघिर का यह्द 
अम्लत्व अन्य कई रोगों का भी कारण होना है जैसे क्ुप्ठ, स्कवीं, 
इत्यादि ।? 

एक तोसरे डा० एलेक्ज़ न्डर देय ( '०5७॥१७ पक्नंठ, /४,, 
छह. 0. 77, हू, ८ ?. ) ने अपने गाज6 20०ंत ॥४ 8 ९०07 
0 0 (४प5घग०॥ ०07 7)560825' नामक अन्य में बनलाया दे 
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कि सब प्रकार की शिर:पीड़ा केवल यूरिक एसिड के ही कारण उत्पन्न 
होती है ओर यह यूरिक एसिड शरीर में मासाहार के द्वारा ज़ेन्थिन 
जातीय ( #॥ए76 ) वस्तुओं के साथ पैदा होती है | इसी डाक्टर 
ने एक दूसरे स्थान पर मांसाहार के सम्बन्ध में लिखा है कि मनुष्य के 
शरीर में भोजन के तत्व जिस प्रकार जीवित तत्वों में परिवर्तित होते है 
(एप्रा 77७४४००ग४॥) उसकी पद्धति मासमक्ती जानवरों के 
शरीर से मिन्न प्रकार की हुआ करती है। मांसभज्ञी जानवरों के शरीर 
में मांसाहार के कारण जो ज़हरीले विकार पैदा होते हैं उन्हें दूर 
करने के लिये उसमें समुचित प्रबंध भी रहता है, किन्तु मनुष्य के 
शरीर में ऐसा केई प्रबंध नहीं रहता | अतएव वह विकार रुधिर के 
साथ वहकर मनुष्य के सारे शरीर में फेलता है और स्थान-स्थान पर 
जमा होकर भाति-भांति की वात-जनित पीड़ाओ को जन्म दिया 
करता है। डाक्टर एफ़० डब्लू० पेवी ( 707., #. ए०. ?७ए५ ) 
लिखते हैं कि:--- 
#0 ए62०806 200 #एॉ ता6 वृर्णेकेयए एप्ा85 
ध। ॥6 ७चजोड 06 शाशपग्राइध50 क्ाते 807 श्र्थात्‌ शाका- 
हार और फलाहार के द्वारा वात और गठिया की सारी शिकायतें 
शीत्र दूर हो जाती हैं ।? 
अस्त, मांसाहार के उपरोक्त दोषों के देखते हुए कोई भी 
समभादार व्यक्ति उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी नहीं कह सकता ।/ 
प्रत्युत्‌ यदि हम उसे एक प्रकार से स्वास्थ्यननाशक तथा ह्ानिकारी' 
वस्तु कहें तो भी कुछ अनुचित न होगा । अब रहा प्रश्न उसके 
प्रोटीन की उत्तमता का, सो इस विपय में दूध हमारा सबसे बड़ा 
सद्दावक हो सकता है | दूध की प्रोटीन मास की प्रोटीन के समान ही 
नहीं; वल्कि उससे बढ़िया जाति की द्ोती है। डाक्टर अलेक्ज्रेन्डर 
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हेग, जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है, इस विपय में 
लिखते हैं:-- 

भास का आदर वासव में उसकी प्रोटीन तथा लोहांश के लिये 
है |] उसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण यह है कि उसके द्वारा 
भूख मे कुछ इद्धि तथा शरीर में उत्तजना जान पड़ती दे। किन्सु 
यदि पौष्टिकता की दृष्टि से देखा जाय तो जो प्रोटीन जानवरों के मास- 
पेशियो में पायी जाती है वह दूध या अडे की प्रोटीन से बहुत धटिया 
दरजे की होती है |? ५ 

लगभग बीस वर्ष हुए योरोप के चार बढ़े-बढ़े राष्ट्रों की भ्रोर से 
भोजन सम्बन्धी खोज के लिए. एक “अतर्रा्ट्रीय वेशानिक भोजन कमी- 
शन? ([70पराक्काणाएं 5ठंगाध्र० #00व 00770) बैग 
था जिसकी रिपोर्ट सन्‌ १६१८ में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट में 
कमीशन ने बतलाया था कि मास की प्रोटीन शरीर के लिये कुछ ह 
विशेष रूप से आवश्यक नहीं है| दूध, पनोर, अडे अथवा अनाज की ६ 
प्रोगीन उसके बदले मे आसानी से काम में आ सकती है| हे 

इसी ब्रिपय में जगतूप्रसिद्ध सर रात्र्ट मकारिसन (7 १000४ 
४०0४एं5०)) जो दक्षिण मारत के कोनूर नगर में पास्टयर इन्स्टि- 
ट्यूड की ओर से न्यूट्िशनल रिसर्च के डायरेक्टर रट चुके हैं और 
जिन्होने भारतीय ढग के भोजनों के विपय में बहुत कुछ खोज की है 
अपने 'भोजन” नामक अथ में लिखते हैं, “गरह05 शा७ 706 50 000 | 
28 गा? अर्थात्‌ “अडों में उतनी अच्छाई नहीं हे 'जितनी दूध मे , 
हैं।” तथा “अडे और मास दोनो ही शीघ्र सड़ने वाली बलुएँ हैं ।; 
अतएव इन्हे खाद्यन्वस्तुओं की कूची से बिना किसी द्वानि के. 
निकाला जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि उनके स्थान पर दूध का 
सेवन अवश्य क्या जाय और साथ ही शरीर में लोहे की समुचित 
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मात्रा प्रात्त करने के लिए हरी तरकारियों भी काफी तौर पर खाई 
जाय |? 

ऊपर जो जो सम्मतियों उद्धत की गयी हैं वे सब ऐसे विद्वानों 

की हैं जिनकी योग्यता और निष्पक्षता के विपय में किसी को भी संदेह 
नहीं हो सकता | इसके अतिर्कि अंतरांट्रीय मोजन कमीशन से बढ़कर 
प्रामाणिक राय भलां और किसकी कही जा सकती है | किठु उसकी भी 
वही राय है जो उपरोक्त अन्य विद्वानों की है | अतएवं इसमें कोई 
£' संदेह नहीं रह जाता कि स्वास्थ्य की दृष्टि से मास और अंडो की 
| अपेच्ता दूध, अनाज, फल और तरकारियी ही अधिक श्रेष्ठ हैं। 
अनाजों में गेहूँ और जो अधिक श्रेष्ठ हैं तथा मूँग, अरहर और 
सोयाबीन प्रोटीन की दृष्टि से बढ़िया हैं । प्रायः एक छुटाक दाल में 
उतनी ही प्रोयोन मिलती है जितनी एक छुटाक मास में, अथवा दो 
छु्टौक अडे में, अथवा सात छुटाक दूध में प्राप्त होती है। यद्यपि यह 
सच है कि दाल की प्रोटीन निरर्थंक और अपाच्य सेल्यूलोज के भीतर 
छिपी रहती है, किंतु आग पर पकाने से दाल का यह सेल्यूलोज़ व्या 

फूट कर बिल्कुल गल जाता है और उसकी प्रोटीन पचने योग्य तथाई 
उपयोगी वन जाती है | हमारे यहेँ रोगियों को मूंग ओर अरहर की 
दाल प्रायः पथ्य के तौर पर दी जाती है और सदेव हितकारी सिद्ध 
होती है | इसके अतिरिक्त सेल्यूलोज़ का भाग भी बिल्कुल वेकार नहीं 
कहा जा सकता । यह हमारी आंतों को साफ रखने मे सहायता देता है, 
कारण कि इसके द्वारा मलाशय के ऊपर कुछ बोभ पड़ता है जिससे 
वहीँ की मांसपेशियेां। संचालित हो उठती हैं और पाग़ाना विल्कुल! 
साफ़ हो जाता दे । मासाहारियों को क्रब्ज़ियत की शिकायत बहुत 
अधिक रहा करती है कारण कि उनके शरीर में मल का भाग बहुत कम 
बनता दे और इसलिए वह मलाशय में चिपका रहता है| इसीलिए, 
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डाक्टर लोग मासाहारियों के लिए शाक-भाजी खाने पर बहुत जोर 
देते हं जिससे उनकी ओतो में सेल्यूलोज़ का अरा पहुँचे और क़ठ्ज़ न 
रहने पावे | 


नेतिक दृष्टि से 


नैतिक दृष्टि से मासाहार का समर्थन कदाचित्‌ कोई भी समझ- 
दार मनुष्य नहीं कर सकता | अतएव इस विपय में अधिक लिखने की 
आवश्यकता दम नहीं समझते | मन॒ष्प-जीवन का अथ केवल पेट ही 
पालन नहों हैं । वह अपने को ससार के सब प्राणियों से उत्तम कहता 
है। अतएवं उसमे कुछ मनुष्यत्व का होना भी आवश्यक है। उसके 
जीवन का आदर्श पशुजीवन से ऊर्चे। होना चाहिए। हम अपने को 
समय कहते हैं | क्रिठु सम्यता को सबसे बड़ी कसौटी यह दे क्ि हम, 
अपने को दूसरों की स्थिति में कही तक देख सकते हैं, दूसरों के दुख-४ 
सुख को कहा तक अनुभव कर सकते हैँ ओर उनके साथ सहानुभूति 
दिखाने की शक्ति हमम कहीं तक बड़ी हुई है | इस प्रकार की सम्बता 
का आदर्श सबसे पहले हमारे भारतवर्ष ने हो सपार के सन्मुख रक्जा 
था, जो वहाँ के “आत्मव॒त्‌ सर्वभूनेयु व: पश्यति स पडित.” के सिद्धान में 
मौजूद है | इसी सिद्धात के आधार पर भगप्रान बुद्ध ने समार को 
अहिसा परमोधर्म:' का उपदेश किया था। अग्रेज़ी मे इसी को 
7॥9ए8 छाती ॥076? (चश्रर्थात्‌ जियो और जोने दो? ) का 
तिद्वात कह सकते हैं | किन्तु वह इसका उपयोग प्रायः मनुस्बों ही 
तक परिमित समझा जाता है| इतर ग्राणिया भे वहाँ इसकी कोई 
आवश्यकता नहीं समझी जाती | हमारे यही यह विद्धात 'स्सूतेयु 
अर्थात्‌ सब प्रकार के जीवधारियों के लिए लागू है । 

उपरोक्त सभ्यता की कसौटी पर कस कर देखने से ससार के 

हे “पाक 


4 #ज रन बो 





२६ [ दूध दी अमृत है 





तमाम मनुष्य हमें कई श्रेणियों में विमक्त दिखाई देते हैँ | सब से पहले 
तो वे लोग हैं जो सब प्रकार की जीवहिंसा को बुरा समभते हैं और 
केवल दूध तथा वनस्पति-जातीय वस्तुओं को छोड़ कर कुछ नहीं खाते । 
इस श्रेणी में हम अपने जैन, वैष्णव एवं कुछ कट्टर जाति के बौद्धों को 
भी रख सकते हैं | दूसरी श्र णी के लोग कुछ पाश्चात्व ठेश के शाका- 
हारी हैं जो मांस या मछली तो नहीं खाते, किठु अंडे खा लिया करते 
हैं । इसके बाद तीसरी श्रेणी में वे लोग रक्खे जा सकते हैं जो कुछ 
धामिक विश्वास के कारण किसी विशेष जाति के पशु का मास नहीं 
खाते, किंतु दूसरे जानवरों का मास आनंदयूवंक खाते हैं, यथा गोहत्या 
को बुरा समझने वाले हिंदू मांसाहारी तथा सुअर के मास से परहेज 
करने वाले मुसलमान लोग | चौथी श्रेणी में संसार के शेष सभी 
मांसाहारी रक्‍्खे जा सकते हैं जो केवल नर-मास को छोड़ कर अपनी 
रुचि और सुविधा के अनुसार भाति-मीति का मास खाते हैं | अंतिम 
अथवा सबसे हीन श्रेणी में संसार की कुछ जंगली जातियों हैं जो 
मनुष्य तक का मांस खाने से नहीं हिचकर्ती और जो 'असम्ब! के 
नाम से पुकारी भी जाती हैं। 

मांसाहारियों की भूख बुकाने के लिए. क़साईज़ानों में जो भीपण 
कांड हुआ करता है उसका चित्र अमेरिका के अस्तिद्ध डाक्टर केलग 
(07 एशा०28) अपनी सजीव भापा में इस प्रकार खींचते हैं:-- 

“जिस समय मनुष्य अपना पेट भरने के लिए हत्या करने को 
तैयार दोता है, उस समय क्या ही हृदय-विंदारक दृश्य उपस्थित होता 
है | हाथ में उसके छुरी या कुल्दाड़ी रहती है, सामने वेचारे अवोध 
विश्वासी जीव दिखाई पड़ते हँ--वहीं भेड़ जो प्यार से उसका 
हाथ चाटा करती थी, वही बैल, हें।, वही विश्वासी मित्र, जो किसी 
समय उसका खेत जोतता था | बकायक उनपर छुरी चलती है । भव 
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ओर निराशा की चीत्कार से वायु गूज़ उठती है। सारा आकाश 
मंडल जीवों की चिल्लाहट और छुटपटाहट से भर जाता है। प्रध्वी गएम 
लहू से नहा उठती है | और लोथों का ढेर चारो ओर लग जाता है ।” 
मालूम नहीं हमारे मासाहारी भाई इस दृश्य को किस भाव से 
देखे गे, कितु इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जिस कार्य में इतनी 
हृदयहीनता दिखानी पड़े, ऐसे ऐसे कार॒णिक दृश्य उपस्थित हों ओर 
ऐसे अवोध जीवों का खून करना पड़े वह मनुष्यत्व की दृष्टि से कदापि 
उचित और न्याय-सगत नहीं कहा जा सकता । 
अस्त, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाय अथवा न्याय की दृप्टि से, 

किसी तरह भी मास, मछली, या अडे का खाना शरीर के लिए आव- 
श्यक, उपयोगी या उचित नहीं कहा जासकता | निदान प्रश्न उठता 
है कि अब हम खायें क्‍या! इसका उत्तर सर रावट मेकारिसन ने, 

(जिनका उल्लेख पहले हो चुका है) भारतवर्ष के भिन्न-मिन्न प्रातो के 
भोजन की परीक्षा करके इस प्रकार दिया है कि पौष्टिकता की दृष्टि से 
देशी ढग के तमाम भोजनों में सिक्खों का भोजन सब से अच्छा दहै। 
सिक्‍स्न लोग प्रायः गेहूँ के मोदे आटे की रोगी, उरद की दाल, टरी 
सागभाजी, घी श्लौर दूध का व्यवहार करते हैं । कभी-कभी वें मास 
भी झाया करते हैँ। यदि मास के स्थान में हम सोयाबीन को रख 
ले' तो उपरोक्त भोजन इमारे लिए एक आदश भोजन कहा जा 
सकता है| पौष्यिकता की दृष्टि से मास की अपेक्षा सोयाबीन श्रधिक 
श्रेष्ठ है । दाल उरठ के बजाय मूंग या श्ररददर की भी खाई जा 
सकती है। किठु दूध की मात्रा कम न होनी चाहिए | सर राबर्ट की 
सम्मति मे प्रत्येक मनुष्य के लिए कम से कम एक पाहइ ट (श्र्थात्‌ 
दस छु्टाक) दूध रोज पीना अत्यत आव्श्ण्क है और यदि अधिक 
पिया जाय तो अच्छा है । 
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कम 


ग़रीबी का प्रश्न 


किंठ॒ इस सम्बंध में सब से वड़ी कठिनाई जो आगे आती है वह 
है अपनी भयंकर गरीबी का प्रश्न | जिस देश में अधिकांश मनुष्यों 
को ज्वार और वाजरे की सूखी रोटी तक मुश्किल से नसीब हो वहेँ। 
केवल पौष्टिक भोजनों का ज्ञान ही फैलाने से कया लाभ हो सकता 
है | अभी हाल में जो भारत-सरकार की ओर से हेल्‍थ बुलेटीन का नया 
अंक निकला है उसमें भी एक स्थान पर इसी कठिनाई की ओर लक्ष्य 
किया गया है। बुलेटीन में भारतीय भोजनों की विशद्‌ विवेचना करने 
के पश्चात्‌ स॒व्यवस्थित आद्वार (08]87080 06४) का जिकर करते 
हुए एक स्थान पर लिखा है;--- 


# एएश]-0बवाश्रा००१ तांशड छ8 ॥ 2शाशक्रो ॥0'.6 0- 
छथाशंए6 ग्रद्दा तशीलंशा। ०65... #07 6६४७॥770]९, 6 
गान0बका06१ 76, औ00ण व 6 तां॥8'॥0, एंणी 45 
4७82५ ००॥७00860 0 7०8, का्ते ००ग्राक्चं)8 ए०'ए 776 
गयार, ए९2०४7०96 ० गया एणगोतवे 60% 22076 5. 28 
ए97 6778 कुछ" ग्राणाता; ४6 एशी-9कक766१ तां6, एंजिाश'ः 
9 गयी छात 000७७ 0005 8000० 8, 5]- 80 3. 0|« 
3 वंड का कींड एणँएक शिक्क धा6 मर्पार्षयंणा ज्रणफेशः 
छ00परपाश'5 086 एक्चा) तांतिंएगए..._ 70036 एछ0 8पर्िथ' 
किका प्रात 0" खब्ेनाप्रणंगणा ढक्या॥0 क्ाीतणिपें ६0 
एपफ20886 9 5क/8०607ए तां#/.?? 

अर्थात्‌ “सुव्यवस्थित भोजन का ख़र्च चुटिपूर्ण भोजनों की 
अपेक्षा अधिक पड़ता है | उठाहरणार्थ कृव्यवस्थित भोजन में जेसा 
नक़्शे में दिखाया गया है, चावल की मात्रा अधिक रहती है और 
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दूध, शाकभाजी, या फलो की मात्रा बहुत ही कम; अतएवं इसका 
प्रबंध एक पूरे मनुष्य के लिए. लगभग २॥) रुपये माहवार में हो 
जाता है , किन्तु सुव्यवस्थित आहार जिसमे दूध एवं अन्य वस्तुओं 
की मात्रा अधिक होती है पेंच या छुः रुपये में जाकर पड़ता है। 
निदान यही एक प्रश्न है जिसमे आहार सबधी कार्यकर्ता को सबसे 
बड़ी कठिनाई दिखाई देती है । जिन लोगों को पोपण अपूर्ण अथवा 
दोषपू् मिलता है उनमें ऐसी समाई ही नही कि वे अ्रच्छे अथवा 
सतोषजनक भोजन को विवरीद सके” [? 

अस्ठ॒, इस देश में आहार सम्बन्धी ज्ञान उसी समय पूर उपयोगी 
बन सकता है जब यहाँ की आर्थिक परिस्थिति में भी कुछ उन्नति 
की जाय | 


इुसरा अध्याय 
-च>न4ई कप ु>2०---- 


दूध की महिसा 


धाठ करन औ” वलधरन, जो पूछे मोहि कोब । 

पय समान या जगत में, है नहिं दूसर कोय ॥ 
)| दूध प्रकृति की पाकशाला का तैयार किया हुआ एक अद्वितीय 
(भोजन है | यद्यपि फल-फूल, मेवे और अनाज भी हमारे शारीरिक 
सुख और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले भोजन हैं, और यद्यत्रि इनकी 
भी रचना प्रकृति के ही कारखाने में हुई है, किन्ठ ये प्रकृति के 
भोजन उस अथ में नहीं कद्ठे जा सकते जिस अथ में हम दूध को 
कहते हैं | फल-फूल ओर मेवे इत्तों पर लगते हैं, किन्तु इनका उद्द श्य 
चत्षों के लिए. वीज तैयार करना और उनकी वंश-रक्षा करना है। 
हमारे भोजन की सामग्री वनना नहीं ! अनाज भी कुछ इलच्चों के ही 
बीज हैं | उनके जन्म का उद्देश्य भी हमारी भूख बुकाना नहीं, 
बल्कि उन इत्तों की नई संतान उत्पन्न करके उनका परिवार बढ़ाना 
» है | दूध की उत्तत्ति का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। वह उन्‍्तान 
*उत्मन्न करने के लिए नहीं, बल्कि सन्‍्तान की भूख ठुकाने के लिए, 
; पैदा किया गया है | अर्थात्‌ अक्ृति ने समझ-दूक कर उसे भोजन 
के लिए ही बनाया हैं| यह वात किसी दूसरी वस्तु के विपय में नहीं 
कही जा सकती | इसलिए दूध को यदि हम प्रकृति का एक अद्वितीय 

भोजन कहें तो सर्वथा ठीक और उचित होगा । 
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बच्चा जिस समय माता के गर्भ में आता है उसी समय से 
प्रकृति को उसको भोजन की चिन्ता पड़ जाती है। शीत्र ही माता 
की छातियो मे दुग्धवाही अयियाी विकसित और परिपक्क होने लगती 
हैं, ओर बच्चो के धरती पर गिरते-न-गिरते उसके लिए. अमृत 
ठुल्य बना-बनावा स्वर्गींव मोजन तैयार कर देती हैं। जब तक बच्चों 
के मुंह में दांत नहीं आते और वह दूसरे प्रकार का भोजन करने योग्य 
नदी हो जाता, तव तक यही दूब पोता है और इसी के बल से जीता 
और बढ़ता रहता है। यही कारण है कि संस्कृत में दूध का एक 
नाम “वालजीवन” भी रक्‍्खा गया है | हे 

इसमे सन्देह नहीं कि दूध को प्रकृति ने बच्चों ही के लिए, पेदा 
किया है बड़ों के लिए नहीं | पशुओं के बच्चे ज्योही झ्पना भोजन 
चबाकर या काट कर खाने योग्य हो जाते हूँ त्योंही उनका दूध पीना 
छूट जाता है| किन्तु पशुओ की तरह मनुप्य प्रकृति का गुलाम 
नही है। वह प्रकृति को स्वयं अपना गुलाम बनाना चाहता है। 
ओर उसे एक पालतू जानवर की तरह वश में रखना चाहता है। 
सच पूछिये तो इसी में उसकी अन्य जीवधघारियो पर श्रेप्ठता और 
जच्चता भी है | अस्ठ, ज्योंदी उसने दूध के अन्त ठुल्व गुणों को 
देखा त्याही उसे अपना जीवन-सखा बनाना निश्चित कर लिया | 
गाय, मेंस, भेड़, बकरी आदि पशु पाले जाने लगे | और इनका दूघ 
हमारे जीवन का एक दआआवश्यक अग हो गया। 

छुविधा के अनुसार भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न प्रकार के 
पशु पाते जाते हैं और उन्हीं का दूध काम में लाया जाता है | कहीं 
भेड़ और वकरियों का दूध पिया जाता दे तो कही घोड़ी गधी, झथवा 
ऊँटनी का दूध निकाला जाता है | तिब्बत की तरफ याक ( 5४४८ ) 
नाम का एक जानवर होता है, वहें उठी का दूध प्रिया जाता है। 
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अफ्रीका में जेब्रा ( 2००7७- एक गधे के समान पशु ) और 
दक्षिणी अमेरिका में लामा ( 2॥8778 - एक ऊँट के समान पशु ) 
नामक पशु का दूध पिया जाता है | हमारे देश में भी उत्तर की अपेक्षा ' 
दक्षिण भारत में मैंस का दूध अधिक काम में आता है। किन्तु सब 
वरफ दृष्टि दौड़ा कर देखने से जान पड़ता है कि संसार में दूध 
के लिए, जितनी अधिक गाय लोकप्रिय है उतना कोई भी जानवर 
नहीं | उत्तरीय और दक्षिणीय अमेरिका, आस्ट लिया, न्यूजीलेंड 
तथा योरोप के समस्त देशों में गाय का ही आदर है। और हमारे 
देश में तो प्राचीन काल से ही गौ को माता का पद दे दिया गया है। 
अस्त, हमें भी इस पुस्तक में अपना लक्ष्य विशेषत: गाय के ही दूध 
पर रखना उचित जेंचता है। 
गाय के दूध में मानव शरीर को धारण और पोषण करने के 
योग्य सभी उपादान मौजूद हैं | यदि हम चाहें तो केवल गाय का 
दूध पीकर सारा जीवन व्यतीत कर सकते हैं| हमें किसी दूसरे प्रकार के 
भोजन की आवश्यकता न पड़ेगी | यहा तक कि हमें पानी भी पीने 
की जरूरत नहीं | दूध में पानी का अंश पर्ष्याव्त रूप से मौजूद 
रहता है | साथ ही इस एकांत दूधघ-सेवन से शरीर दुर्बल होने के 
बजाय अधिक बलवान और फुर्तीला जान पड़ेगा और चेहरे का 
रंग भी पहिले से अधिक चमकीला हो जायगा | संसार मे आज तक 
एक भी ऐसा भोजन नहीं मिला है जिसकी तुलना इस सम्बन्ध में दूध 
के साथ की जा सके । कुछ वैज्ञानिकों ने इस प्रकार का कोई कृत्रिम 
भोजन तैयार करने का भरसक ग्रयत्ञ भी किया किन्तु असफल रहे | 
दूध की महिमा प्रत्येक काल में समी जाति और देश के मनुष्यों 
ने गायी हे। इमारे प्राचीन राजसभा के भूपण कवि शिरोमणि 
लोलिग्बराज अपनी काता से कहते हैं;--- 


रैँ 
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सौभाग्व-पुष्टियल-शुक्क. विवर्धनानि । 
कि सन्ति नो भुवि बरहनि रसायनानि। 
कन्दर्पपर्धनि परन्तु चिताज्ययुक्ता | 
दुग्धाइते न मम केडरि मत; प्रयोग: ॥ 
आर्थात्‌ “पृथ्वी पर सौमाग्य, पुष्ि, बल और वीर्य को बढ़ाने- 
वाली क्‍या बहुतेरी औपधियूँ। नहीं हूँ १ किन्तु फिर भी दे सुन्दरी ! 
मेरी समझ में घी मिले हुए दूध से बढ़ कर कोई नहीं है ।० 
भावप्रकाश में भी दूध के गुण इस प्रकार कह्दे गये हैं :-- 
दुग्ध सुमधुरं स्निग्ध वातपित्तदरं सरम्‌ | 
सद्यः शुक्ररर शीत सात्म्यं सर्व शरीरिणाम्‌ ॥ 
जीवन द्ृ हण बल्ये मेध्यं बाजीकर परम | 
वयस्थापनमायुष्य॑ सन्धिकारि रसायनम्‌ ॥ 
विरेकवान्तिबस्तीना ।सेव्यामोजोविवद्ध नम ॥ 
अर्थात्‌ -'दूध, मधुर चिकना, वायु-पिचनाशक दसख्तावर, वीर्य को 
शीघ्र पैदा करने वाला, शीतल, सब जीवधारियों के अनुकूल, 
जीवनस्वरूप, पुष्टिकारी, वलदायक, घुद्धिवद्ध क, श्रत्यंत बराजीकरण, 
जवानी को क्रायम रखनेवाला, आयुवर्धक, सन्धानकारक, रसायन 
और वमन-विरेचन तथा वस्ति-क्रिया के समान ओज को बढ़ाने 
वाला है ।? 


ख़त्रासुल अदविया? यूनानी चिकित्सा अ्रथवा हिकमत का 

निवद्ठ समझा जाता है । उसमें भी गाय के दूध के विपय में लिखा 

हे:-गाय का दूध किसी क़दर मीठा और सफ़ेद मशहूर है] घिल, 

तपेदिक़ और फेफड़े के ज़ज़्म के लिए, मुफीद है। गम को दूर करता 

है और ज़फ्कान को फायदेमन्द हे | चमड़े पर रंगत लाता है, 
रे 
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ओर बदन को मोटा करता है | दिल और दिमायु को मज़बूत बनाता 
है, मनी पेदा करता है और जल्द हजम हो जाता है [? 
दूध में कैलशियम, पोटेशियम, सोडियम आदि कुछ ऐसे छार 
- मौजूद हैं जिनकी शरीर को अत्यधिक आवश्यकता रहती है| साथही 
इसमें आयोडीन, सखिया, कुचला, सोना, तावा आदि धातुएँ भी 
अत्यंत यूछ्रम मात्रा में मिलती हैं जे। इसके स्वास्थ्यकारी गुणों को 
ओर भी अधिक बढ़ा देती हैं | इनके अतिरिक्त वाइटेमिन भी दूध 
में प्रायः सभी प्रकार के मिलते हैं। विशेषतः वाइटेमिन ए, सी, और 
डी की मात्रा इसमें प्रचुर रूप से मिलती है, तथा वाइटेमिन बी 
आर जी भी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पाये जाते हैं। 
। दूध की भ्रेष्ठता का एक महत्वपूर्ण कारण और भी है। .वह 
/यह कि इसके द्वारा शरीर में यूरिक एसिड ( पाप॑० ४०ंते ) नाम - 
» की विषेली वस्तु ब्रिल्कुल नहीं बनती । बहुधा लोगों के मूत्र में बड़ी, 
तीत्र दुगंध हुआ करती है। कारण कि उनके शरीर में यह यूरिक 
एसिड बहुत अधिक बढ़ जता है और वही मूत्र के मार्ग से निकला 
करता है। यूरिक एसिड की इद्धि से कई प्रकार के रोग पैदा होजाते 
हैं। दूध से यूरिक एसिड विल्कुल नहीं वनता और यही कारण 
है कि दूध पीने वाले बच्चों के मूत्र में गंघ प्रायः बिल्कुल नहीं 
पायी जातो । 
प्राचीन यूनान के आदि धनवन्तरि हिपोक्र टिस ने भी क्षय रोग 
में गधी का दूध पीने की सलाह दी है। वर्तमान काल में थोरोप » 
ओर अमेरिका के कई डाक्टर केवल दूध के द्वारा चिकित्सा करतें 
हैं और इस विपय का वहँ। साहित्व भी बढ़ रहा है। हमारे देश में 
भी कतिपय रोगों मे दूध एवं मदद का कल्प वैद्य लोग कराया करते 
हैं| सच तो यह है कि बच्चों को जीवित रखने, निर्वलों को वलवान 


के 
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बनाने, बूढ़ों का बुढ़ापा दूर करने, और कई प्रकार के रोगियों ९ 
के रोग अच्छा करने की जैसी शक्ति दूध में है बैठी किसी में भी : 
नहीं है ५7 

दूध के सेवन से शरीर की दृद्धि 


दूध का प्रभाव शारीरिक इद्धि पर कैसा पड़ता है इसे मालूम 
करने के लिए योरोप और अमेरिका में अनेकों प्रयोग किये जा 
चुके हैं | सब का परिणाम यही निकला है कि श्रन्य प्रकार के 
भोजनों की अ्रपेक्षा दूध के व्यवद्दार से शरीर की ऊँचाई और तौल 
में अधिक इंद्धि होती है। उदाहरण-स्वरूप नीचे दो एक प्रयोगों का 
हाल दिया जाता है :-- 

(१) लद॒न शहर में एस्च्‌ , सी. सी. मान नाम के अंग्रेज़ी टाक्टर 
ने यह प्रयोग पाचसौ लडके पर लगभग चार वर्ष तक किया था, 
जिसका पूरा-पूरा त्रिवरण बृटिश मेडिकल रिसर्च कौसिल के सन्मुख 
पेश किया गया था। लड़के सब लंदन के अनाथालयों ( 9007 
॥४00806 ) में से छाटे गये ये | इनकी डाक्टरी परीक्षा पहले करली 
गयी थी और जिस किसी में ज़रा भी किसी रोग का संदेह हुआा 
था उसे ठ॒रंत निकाल दिया गया था। सव लड़कों को कई भागों में 
विभक्त करके अलग-अलग डाक्टरों की देख-रेख में रखा गया। 
पश्चात्‌ एक भाग के लडकों को उनकी अवस्था के अनुसार साधारण 
पौष्टिक भोजन दिया जाने लगा, जो सब प्रकार से उनकी आवश्य- 
कताओ के लिए काफी समझा जाता था और ज्ञिसकी पौष्टिक्ता 
के विपय में सरकारी डाक्टरों ने भी सनद दे रकखी थी। शेप दूसरे 
भागों में से एक की खूराक में कुछ चीनी बढा दी गयी, दूसरे में प्रोटीन 
का अंश अधिक किया गया, तीसरे को मारगेरिन ( श्र्थात्‌ चर्बी ) 
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ज्यादा दी जानो लगी और चौथे को मक्खन । पचवे अर्थात्‌ 
अंतिम भाग की ख़ूराक में थोड़ा सा दूध शामिल कर दिया गया। 
परीक्षा के अंत में जब॒हर एक भाग के लड़कों को तौल-नाप कर 
देखा गया तो मालूम हुआ कि दूध अथवा मक्खन खाने वाले। 
बालकों के शरीर में औरों की अपेक्षा तौल में डेढ़ किलोग्राम से; 
लेकर तीन किलोग्राम तक (अर्थात्‌ लगभग पौने दो सेर से लेकर 
सवा तीन सेर तक ) तथा ऊँचाई में साढ़े चार से लेकर साढ़े पंच 
सेन्टीमीटर तक अधिक दृद्धि हुई थी ।इन लड़कों का शरीर दूर से 
देखने में खूब उन्नत और पुष्ट जान पड़ता था | इसके अतिरिक्त 
एक उल्लेखयोग्य वात यह भी हुई कि परीक्षाकाल में जिस समय 
ओर सब लड़कों को सरदी और जुकाम की शिकायत पेदा होगयी ; 
थी, ये दूध और मक्खन खानेवालें लड़के इन रोगों से विल्कुल 
मुक्त थे। 

(२) सन्‌ १६२६-२७ में स्का्लैंड की स्वास्थ्य-समिति ने 
भी दूध का प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य पर मालूम करने लिए एंक 
उपसमिति क्रायम की थी | इस उपसमिति-द्वारा स्काटलेंड के कितने 
ही शहरों और कस्त्रों मे अनेकों प्रयोग स्कूली लड़कों पर किये गये 
थे | हर एक स्थान के लड़कों को चार समूह में विभक्त किया गया 
था, जिनमें से प्रत्येक समूह के लड़कों की संख्या ४० से लेकर ५० 
तक थी | एक समृह को केवल नित्य-प्रति के साधारण भोजन पर 
रक्खा गया । दूसरे को कुछ विस्कृूट भी दिण जाने लगा | तीसरे 
समृह को मखनिया दूध और चौये को शुद्ध स्वाभाविक दघ/ भोजन 
के साथ सम्मिलित किया गया । दूध का परिणाम प्रत्येक बालक 
की अवस्था के अनुसार निश्चित किया गया था। ५-६ वर्ष तक 
के बालक को अ्तिदिन डे पाइड (5७ छुटोक) दूध मिलता था; 
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<-६ वर्ष के बालक को एक पाइट (१० छुटाक), तथा १३-१४ 
वर्ष के वालक को सवा पाइ'ड (--१२॥ छुटांक) दूध दिया जाता 
था | यह प्रयोग नवम्बर से लेकर जून तक (श्रर्थात्‌ लगभग सात 
महीने तक ) बराबर चलता रहा | पश्चात्‌ सब लड़कों को तौल-नाप 
कर देखा गया तो मालूम हुआ कि शुद्ध स्वाभाविक दूध पीने वाले 
बालकों के शरीर दूध न पीने वाले बालकों की अपेक्षा लगमंग २० 
फी सदी तौल और ऊेँचाई में ज़्यादा बढ़ गये थे | साथ द्वी उनके 
शरीर की रगत और वालों की चमक भी ब्रहुत अच्छी दोगयी थी । 

मखनिया दूध पीनेवाले बालकों के शरीर में भी बिना दूधवाले 
बालकों का श्रपेज्ञा अधिक उन्नति हुई थी, यद्यपि वह स्वाभाविक 
दूध के बराबर न थी। साधारण लोगों का विश्वास है कि चिकनाई 
निकल जाने पर दूध वेकार होजाता है | यह एक भारी मूल है, जैसा 
कि इम आगे चलकर मखनिया दूध का वर्णन करते हुए बतलावंगे । 
भारतवर्ष में भी अभी दाल में सर राबट मेकारिसन ने कोनूर नगर के 
कुछ स्कूली लड़कों पर मखनिया दूध का प्रयोग किया था। वर्दी भी इस दूध 
की उपयोगिता भली भांति तिद्ध द्यो चुकी है। इसका पूरा विवरण इम 
आगे चल कर मखनिया दूध के वर्णन के साथ लिखेंगे। 

इस देश के वर्तमान वाइसराय लार्ड लिनलियगों साहब ने 
यहेँ। पधारते दी स्कूली बच्चों को दूध पिलाने के विषय मे ज़ोर देना 
आरभ किया, जिसके परिणाम-स्वरूप कुछ स्थान के स्कूलों में अत्र 
गरीब बालक को मुक्ल, दूध मिलने लगा है। आरभ मे जिम्न समय 
शिमला की म्युनिमिपेलिटी द्वारा इस प्रकार बच्चों में दूध बीटा गया था 
उस अवसर पर उक्त ला साहब ने मी अपने व्याख्यान में कद थाए-- 

7६ 5 2 8छदाघाीह (8० 95०एणाते पे०फा पादा 8 ॥फदाग 
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अर्थात्‌ बढ़ते हुए बच्चों की खूराक में दूध का प्रचुर मात्रा में 
होना एक अत्यंत आवश्यक वात है जिसकी सत्यता वैज्ञानिक रीति से 
सिद्ध दो चुकी है और जिसमें किसी प्रकार का भी संदेह नहीं उठ 
सकता | साथ ही इसमें भी संदेह नहीं कि जीवन के प्रारंभिक दिलों में 
अच्छा और पौष्टिक भोजन मिलने से ही आगे चल कर सुदृढ़ और 
हृष्ट-पुष्ट शरीर बना सकता है। अभी थोड़े दिन की बात है इस 
सम्बंध में एक प्रयोग स्वयं मेरे देश में त्रढ़ी सावधानी के साथ किया 
गया था जिसका परिणाम में आप लोगों को भी बतलाना चाहता हैँ । 
इस प्रयोग का परिणाम यह निकला था कि बढ़ते हुए बच्चों की खूराक 
में एक पाइनट (-- १० छुटाक) दूध शामिल कर देने से उनके शरीर 
की औसत वाढ़ ३*८९ पाउंड के वजाय ६*६८ पाउंड तौल में, तथा 
4८४ इश्च के बजाय २:६३ इश् ऊँचाई में अधिक होगयी थी ।?! 


“- दूध के सेवन से आयु की दीघेता 
किन्दर दूध के सेवन से केवल शरीर की तौल और ऊँचाई ही 
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नहीं बढ़ती, बल्कि उसकी आयु भी बहुत कुछ बढ़ जाती दे प्राचीन 
काल में जिस समय हमारे देश में दूध, घी और मक्खन को प्रचुस्‍्ता 
थी और घर-घर में गौथों का निवास था, उस समय यहँ। के लोग 
लम्बे-चौड़े और बलवान होने के साथ-साथ दीर्वायु भी अधिक होते 
थे। किन्तु जब से यही इन वस्ठुओ का अकाल पड़ा तभी से भीति-मोति 
के रोगों ने यहाँ घर कर लिया और मनुष्यों की आयु भी एकबारगी 
कम हो गयी | इस समय अग्रेजों की औसत आयु प्रायः ५२ वर्ष की 
समझी जाती है, किन्तु दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि भास्तवाधियों 
की आयु का औसत २२ वर्ष से अधिक नहीं पड़ता । 

योरोप के सभी देशों में भारतवासियों की अ्रपेज्ञा दूध और 
मक्खन की खपत अधिक है, किन्तु योरोपीय देशों मे भी सबसे अधिक 
खपत इन वस्तुओं की बल्गेरिया देश भे है। वल्गेरिया एक बिल्कुल 
छोटा सा देश है और उसकी आबादी केवल ५० लाख आदमियों 
से अधिक नहीं दे | यहें। के लोगों में दूध, दही और पनीर खाने की 
चाल सब जगद से अधिक बढ़ी हुई है | प्रायः दर एक मनुष्य अपने 
नित्य के भोजन में इन वस्तुओं का व्यवद्ार अवश्य और खूब अधि- 
कता के साथ किया करता है ! परिणाम-स्वरूप सबसे अ्रधिक दीव॑जीबी 
लोग यहीं के पाये जाते देँ | पेरिस की पास्टयर इन्ट्टिट्यूट 
(?880प7० ॥#80॥0090) नामक सस्था द्वारा एकत्र किये हुए ओ्रकड़ों 
से पता लगता दे कि यहा की इस छोटी री बस्ती में लगभग ५००० 
मनुष्य ऐसे हैँ मिनकी अ्रवस्था १०० वर्ष की या उससे भी ऊरर है )..८ 


आध्षेपों पर विचार 


इतना होते हुए. भी ससार में कितने ही लोग दूध के विरुद्ध भ्रपना 
मत रखते हैं | श्रधिकतर इस विचार के लोग योरोप और अमेरिका के 
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फलहारी अञ्रथवा शाकाहारी पत्षवालों में ही पाये जाते हैं । हमारे देश 
में इस प्रकार दूध के विरुद्ध कोई विशेष मत रखनेवाले केवल नाभ 
मात्र को मिलेंगे | फिर भी हमारा उद्द श्य इस पुस्तक में दूध के हर 
पहलू पर विचार करने का है, अतएव इसके विरुद्ध आक्षेपों पर भी 
विचार करना आवश्यक जान पड़ता है। नीचे संक्षेप में हम मुख्यन्मुख्य 
आत्तेपों पर विचार करते हैं--- 

(१) दूध बछिया या बछड़ों की खुराक है, भादमी की नहीं | 
सुनते हैँ चीन के लोगों में भी यह विश्वास फैला हुआ है कि पशुओं का 
दूध पीने से आदमी की बुद्धि पशु के समान हो जाती है। इसलिए वें 
लोग जानवर का दूध नहीं पीते, बल्कि सोयावीन को पीसकर एक प्रकार 
का दूध तैयार करते हैं और उसी को पीते हैं। ऊपर की दलील भी 
कुछु इसी पकार की सी जँचती है। प्रत्यक्ष अनुमव इस बात को 
बतलाता है कि दूध हमारे शरीर के अनुकूल पदार्थ है। फिर ऐसी 
दलील से क्या मतलब है समझ में नहीं आता। नैतिक दृष्टि से भले 
ही यह दलील कुछ सार्थक जान पड़े, किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से यह 
बिल्कुल निरर्थक है | और नैतिक दृश्टि से भी यदि हम बछुझें की 
खूराक छीनकर स्वयं पी लेना अन्याय समभते हैं तो। वहो आक्तेप 
सूद्रम दृष्टि से देखने पर हर प्रकार के भोजन पर लगाया जा सकता 
है । जैसा कि पहिले कह चुके हैं अनाज या फल इच्षो की संतान 
उत्पन्न करने के उद्देश्य से ही रचे गए हैं | तब उनसे अपनी बुभुक्षाग्नि 
को बुकाना कहे तक न्‍्यायोचित समझा जावया । 

(२) दूध बच्चों का भोजन है, बड़ों का नहों। किन्तु नित्य-प्रति के 
अनुभव से यह वात सिद्ध है कि दूध बढ़ों को उसी प्रकार पच जाता 
है जैसे बच्चों को । और उसी प्रकार ढोनों को गुणदायक भी है | बच्चों 
के पेट की अ्ंयियों से 'रेनिन! (777 ) नामक एक प्रकार का रस 
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निकलता है जिसमें दूध को फाड़ कर पचा देने की शक्ति रहती है । 
'किन्दु डाक्टरों का कहना है कि 'यह रस बूढ़े और जवान दोनो के पेट 
में भी उसी प्रकार पैदा होता है जैसे बच्चों के पेट में | अतएव दूध 
सब अवस्था के मनुष्यों के लिए समानरूप से अनुकूल है । 

(३) दूध शरीर में कफ या इलेष्मा बढ़ाता है| इसमें सदेह नहीं 
कि कुछ मनुष्यों के शरीर में दूध पीने से श्लेष्मा की वृद्धि होती जान 
पड़ती है | किन्तु इसका कारण स्वास्थ्य-विद्या के विशारद 
(?॥एथं०श ०णॉए्पंडा ) प्रसिद्ध अमेरिकन बनेर मेकफैडन 
( 0770+ 7(००६४त00॥ ) साइब के शब्दों में कुछ दूसरा ही 
है। उनका कहना है कि कितने दी मनुष्य इस प्रकार की वस्तुएं खाया 
करते हैँ जिनसे शरीर मे विजातीय द्रव्य (६$0ञवा॥ ) बहुत अधिक 
परिमाण में उत्पन्न होता रहता है। शरीर स्वभावतः इन्हें बाहर 
निकालना चाहता है और इसलिए अपनी श्लैप्मिक ग्रन्थियों से एक 
प्रकार का चिकना रस पैदा करता है जिसे हम कफ या श्लेप्मा 
कहते हैं | इस श्लेष्मा के द्वारा शरीर के तमाम दूपित पदायो 
के निकलने का रास्ता चिकना पड़ जाता है, जिससे उनके बाहर 
निकल जाने मे आसानी पड़ती है। दूध इन दूपित पदाथों को 
निकालने में मदद पहुँचाता है। अ्रतश्व ऐसी अवस्था में दूध के 
सेवन से कफ का खाव बढ़ जाता है ।क्विन्तु यदि दूध का सेवन 
बराबर जारी रखा जाय ओर दूसरे प्रकार के सत्र भोजन बंद कर डिये 
जाय तो कुछ ही समय बाद सारे दूपित पढार्थ इमारे शरीर से 
बाहर निकल जीयगे और साथ ही कफू बनना कम हो जायगा। जितने 
अम्लकारक ( ४०० (0१्भा78 ) पदाय दवोने हं वे दी शरीर में कक 
पैदा करते हैं | ज्ञारात्मक ( ७॥८४॥४७ ) वस्तुएं, जैसे फल अथवा 
शाक-भाजी, अम्लत्व को रोक कर कफ को कम करने वाली हैं | दूध भी 
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क्ञारात्मक ( श70॥706 ) है, अतएव कफ को बढ़ानेवाला नहीं, वल्कि 
घटानेवाला है । है, कुछ ऐसी अवस्थाएँ हो सकती हैं जहा आरंभ में 
भी थोड़ा कफ का बढ़ना भयजनक समझा जाय। अवश्य ही ऐसी 
अवस्था में दूध का सेवन उचित न होगा। किन्तु इन विशेष अवस्थाओ्ं 
को छोड़ कर शेष साधारण रूप से दूध का सेवन कफ की शिकायत में 
सदेव लाभकारी ही सिद्ध होता है । 

(४) चौथा आक्षेप दूध के विषय में यह किया जाता हे कि 
इसमें भ्रोटीन ( मांस को बढ़ाने वाला पदार्थ विशेष ) का अंश 
आवश्यकता से भ्धिक रहता है, जिसे वाहर करने के लिए गुदो। पर 
जोर पड़ता है । यह सत्य है कि दूध में प्रोटीन का अंश कुछ अधिक 
रहता है, क्योंकि दूध का काम ही शरीर को बढ़ाना और पुष्ठ करना 
है| बच्चों का शरीर प्रति क्षण बढ़ता और पुष्द होता रहता है, 
इसलिए, उन्हें दूध के प्रोटीन की अधिक आवश्यकता पड़ती दे । बड़ों 
के लिए,, जिनका शरीर पूरी बादू पर आ जखुकता है, उसमे अधिक 
प्रोटीन की आवश्यकता नहीं पड़ती । किन्तु फिर भी जो बीमारी से 
कीणाग और निर्बल होगए, हैं उनके शरीर-निर्माण के लिए तो दूध के 
अधिक प्रोटीन की आश्यकता पड़ती दी दै। इसके अतिरिक्त जिन्हें 
अधिक प्रोटीन की आवश्यकता नहीं पड़ती उनके लिए, भी दूध में इतनी 
अधिक प्रोटीन नहीं है कि उनके शरीर पर कोई हानिकारी प्रभाव पढ़े । 
दूध की प्रोटीन मास अथवा अनाजों की प्रोटीन से बहुत जल्दी पच 
जाती है और जो इछ नहीं भी पचती वह बिना कोई विकार पैदा किये 
आसानी से बाहर निकल जाती है | 

(५) बहुत से कट्टर शाकाद्वारी जिस प्रकार मांस से परदेज़ 
करते हैं उसी प्रकार दूध से भी परद्देज़ रखते हैं। कारण कि दूध भी 
पशु के द्वी शरीर से निकलता है । किन्तु इस प्रकार के तक पर अधिक 
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माथापच्ची करना केवल समय वर्बाद करना है| पशुओं का दूध पीना 
ओर उनका रक्तमास खाना बराबर नहीं कह्टा जा सकता | रक्तमात 
के लिए पशु की हत्या करनी पड़ती है, दूध के लिए किसी पशु की 
हत्या नहीं करनी पड़ती | 

(६ ) छठा और अन्तिम भाक्षेप जो दूध के सम्बन्ध में 
किया जाता है वह उसकी शुद्धता के विषय में है। दूध ससार की 
तमाम खाद्य वस्तुओं में सब से अधिक सुकुमार हे | यद्द इवा दिखाने 
से दी ख़राब हो सकता है। सदस्तों प्रकार के रोग के बीजारु हवा में 
उड़ते फिरते हैं| दुध में पहुँचते ही इनकी सख्या भयकर तेजी के साथ' 
बढ जाती है। इसलिए कमी-कमी दुध प्रायघातक तक बन जाता है। सर्दी, 
जुकाम, संसी, क्षय, हैजा इत्यादि कितने ही सक्रामक रोगों के बीजाग़ु 
वायुद्वारा दूध में पहुँच कर भयकर सिद्ध हो सकते हैं पशु के थन से 
लेकर हमारे मुँह तक पहुँचने में दुध के लिए. अशुद्ध, द्ोने के कितने 
ही अवसर उपस्थित होते हैं, जिनसे बचाये रखना बहुत कठिन दे । 
अतएव कुछ लोगो की राय में इससे दुर ही रहना ठीक है । 

इसमें सन्देह नहीं कि जिस समय हम इवा में उड़नेवाले विपेले 
रोगाणुओं का ज़िक्र पढ़ते हैं और उनकी छूत दूध मे पहुँचने की समा- 
वना पर विचार करते हैँ तो छ्ृदय में एकवारगी भय का संचार हो 
उठता है और दूध को दूर से ही प्रयाम करने की इच्छा पेदा दो जावी 
है। किन्तु व्यवहारिक रूप से यदि देखा जाय तो संसार में दुध का 
जितना मारी व्यापार फैला हुआ दे और उसकी जितनी अधिक खपत 
मनुष्य समाज भे हो रही है, उसे देखते हुए जितनी यीमारियं दुध के 
कारण सचमुच पैदा हुआ करती हैं वे बिल्कुल दी थोड़ी जान पड़ती 
हैं। बात यह दे कि जहँ। कितने द्वी रोगो के ब्रीजामु हैं वहीं उनके 
शत्रु कितने दूसरे प्रकार के भी बीजाख़ु प्रकृति ने रच दिये हैं। इससे 
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उनकी वाढ में बहुत कुछ रुकावट पड़ा करती है। स्वयं हमारे शरीर 
में भी इन विषेले रोगासुओं को मारने और दबाने का बहुत कुछ 
प्रबध रहता है, जिससे ये रोगारु, जब तक बहुत ही अधिक 
संख्या में हमारे अन्दर न पहुँचे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते | 
इसके अतिरिक्त जो कुछ थोड़ा बहुत खटका दूध के द्वारा रोगों 
के फैलाने का दे भी तो उसके लिए दूध जैसी अद्वितीय वस्तु 
को ही छोड़ बैठनां उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि इस तरह 
तो सभी प्रकार के भोजन में रोगों की छूत पहुँचने का कुछ न 
कुछ खटका रहता है| यहाँ .तक कि हमारे श्वास की वायु और 
'पीने का पानी तक इस भय से ख़ाली नहीं है | अस्त, आवश्यकता 
इस बात की है कि क़ानून और म्युनिसिपैल्टियों की सहायता 
से तथा जनता में इस विषय की शिक्षा का प्रचार करके दूध 
में शुद्धता लाने का उपाय किया जाय | जब तक शुद्ध दूध मिलने 
का उचित प्रबंध न हो हमें स्वयं भी दूध को नियत समय तक गरम 
करके पीना चाहिए। अ्रथवा जिस डेयरी या कारखाने मे दूध 
वैज्ञानिक विधियों से ( 888788907 0०" 2850शाए॑४&६0॥ ) 
द्वारा ) शुद्ध किया जाता हो वहाँ से मेंगा कर दूध पीना चाहिए्ए। 
यद्यपि इस प्रकार गरम किये हुए, अथवा वैज्ञानिक रूप से शुद्ध किए, 
हुए दूध के बहुत कुछ वाइटेमिन नष्ट हो जाते हैं, किन्तु उसको 
कमी हम एक टमाटर खाकर अथवा नींबू या संतरे का रस पीकर 
यूरी कर सकते हैं । उसके लिए अपने को रोगों की जोखिम मे डालना 
उचित नहीं | 

इस प्रकार सब वातों पर विचार कर लेने पर भी अत में यही 
परिणाम निकलता है कि दूघ मनुष्य के लिए हर हालत में 
कल्याणकारी है ओर उसे त्वागना कदापि उचित नहीं । महात्मा 
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गांधी स्वयं लिखते हैं कि मैंने दूध का स्थानापन्न कोई दूसत भोजन 
बहुत कुछ खोजा, किन्तु नहीं मिला । लाचार मुझे बकरी का दूध 
अपनी खूराक में शामिल करना पड़ा। जमनी के महाकवरि ग्रेे 
( 60७६॥6 ) भी अपने जीवन का अतिम भाग केवल दूध और 
एक ठुकड़ा रोटी पर व्यतीत करते ये । 

इटली के कर्ता-घर्ता मुसोलिनी 'मेरे चौबीस घंटे, (१४४० प'फ्७॥0ए- 
(णा० प्र०ए्रञा5 ) शीर्षक एक लेख में कहते हैं;---- “मेरा सवेरे का 
कलेवा नित्य एक गिलास सादे दूध का होता दे और इसे पीने में 


मुझे मुश्किल से एक मिनद लगते हैँ। दूध एक आश्चर्यजनक ; 
पौष्टिक पदार्थ है। कदाचित्‌ मनुष्य के ज्ञान भर में सबसे बढ़िया 


वस्तु यही है | यही एक गिलास दूध मुझमें इतनी अधिक शक्ति भर 
देता है कि मैं दोपहर के भोजन काल तक पूरे छुः घंटे जमकर 
अच्छी तरह काम कर सकता हैँ । ” 


/ आरतवासियों के लिए दूध की आवद्यकता 


भारतवर्ष में अधिकाश लोग शाकाहारी हैं। अतएव भारतवासियों 
के लिए दुग्ध-सेचन की आवश्यकता विशेष रूप से ह। किन्तु दुभ्ख 
का विषय है कि इसो देश में इस समय दूध का सबसे भारी अकाल 
दिखाई देता है | इ गलैंड, न्यूजीलेंड, अथवा ढेनमा्क आदि देशों में 
हमारे यह से दूध का भाव सस्ता है | बम्बई शद्दर में जिस भाव पर 
दूध बिकता है उससे अधिक सस्ता दूध लद॒न शहर में मिल सकता 
है | इसीके साथ यदि हम अपने देश की ग़रोवी और उन देशों की 
अमीरी का भी विचार करें तब हमें अपने यहाँ के दूध की महँगाई का 
भी मोति अदाज़ा लग सकता दै। लजिश्न देश में अधिकाश लोगों 
को मुश्किल से केवल एक समय सूखी रोटी नसीब होती द्वो वहाँ इतना 


नदी 
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महँगा दूध भला कितने आदमी पी सकते हैं | अस्त, यही कारण है 
कि हममें से अधिकतर लोग क्षीणाग और दुर्वल दिखाई देते हैं, 
जिनके शरीर में बीमारियों को रोकने की शक्ति ही नहीं रह गयी है 
और जो नित्य नयी-नयी बीमारियों के शिकार हुआ करते हैं। बच्चों * 
की मृत्यु-संख्या तो यहाँ देखकर दृदय कांप उठता है। संसार भर में 
एक भी देश ऐसा नहीं हैं जहा के बच्चे इस भयकर रीति से मृत्यु के 

* आस बना करते हों । रिपोट देखने से जान पड़ता है कि कहीं-कहीं इस 

£ देश में प्रति सहस्त पीछे छः छ॒ुः सो वच्चे जन्मते ही मृत्यु की भेंट 
होजाते हैं । 


अतण्व इस देश के लिए, शुद्ध और सस्ते दूध की पैदावार बढ़ाने 
का प्रश्न वास्तव में एक जीवन और मरण का प्रश्न है | संसार के प्रायः 
सभी सभ्य देश अपने अपने यह के भोजन में पौष्टिकता की इद्धि 
करने के लिए भाति-मेंति के आयोजन किया करते हैं, किन्तु दुःख की 
बात है कि हमारा ही एक ऐसा देश है जो इन बातों में सब से अधिक 
पिछड़ा हुआ है| सर राव मेकारिसन साहब अपने “#0०0? नामक 
अन्थ में हमारी दूध की आवश्यकता पर लिखते हैं:-- 


“पक हार्शाट्ा करपाणिप्रणाबीं 7०20. ० वगता9 था (76 
छा8567६ दायर 45 76 छा०तएटता ० प्राणा8 गाव एएाछ' 
गा, ई07 पाढा8 45 00 प्रण8 व9797/शया 004-जएगए द8॥ 
पध्रा5 बाते 7006 00 जाए ६96 एपं।ट गैल्धोंंग 45 ४7076 
06एशातेशा( ? 


अर्थात्‌ “भारतवर्ष में पौष्टिक-खाद्य-सम्बधी सबसे भारी आवश्य- 
कता इस समय दूध को शुद्ध और अधिक प्रचुरता के साथ उत्पन्न 
करने की हे, कारण कि इससे बढ़कर महत्वपूर्ण खाद्यवस्तुं और कोई 
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नहीं है और न किसी दूसरी वस्तु पर इतना अधिक जनता का स्वास्थ्य 
ही निर्मर है |... 

सन्‌ १६२६ में भारतवर्ष की कृषि सम्बधी एक रायल कमीशन की 
बैठक में यहाँ के हेल्थ कमिश्नर से साक्षी लेते हुए जो प्रश्नोत्तर किये 
गये थे उसमें भी यहाँ की दूध की आवश्यकता पर अत्यधिक जोर 
दिया गया था | ये प्रश्नोत्तर इस प्रकार हुए थे :-- 

प्रश्ष--क्या आप दुग्ध-सेवन के इस प्रश्न पर कुछ अधिक प्रकाश 
डाल सकते हैं ! कया आपकी राय में यहाँ की देहाती जनता जे 
लिए दूध की प्राप्ति अत्यतावश्वक है ! 

उत्तर--जी हैं, मेरा ऐसा ही विचार हई | मुके इसमें तनिक भी 
सदेह नहीं कि जिन लोगों में दुध का व्यवहार अधिकता के साथ किया 
जता है उन्हें इससे बड़ा लाभ होता है। 

प्रश्न--क्या दूध का वितरण यहेँ कुछ भोगोलिक रौति पर है ! 
कया आप कहते हैं कि भारतवर्ष में कुछ स्थान ऐसे हूँ जहाँ काफी 
दूध मिलता है और कुछ ऐसे हैं जहँ दूध नहीं मिलता ? 

उत्तर--मैं नहीं समझता कि इसमें जरा भी सदेह हो सकता है 
कि थहं के कुछ लोगों में दूध की खपत दूसरे भागों की श्रपेद्रा 
अधिकता के साथ होती है जिसका श्रर्थ यह है कि वह दूध 
अधिकता से मिलता है | उदाइरणाय पंजाब के प्रिक्ल लोग दूध 
का व्यवहार साधारण तौर पर काफी मात्रा में किया करते हैं | | 

प्रश्न--ओऔर इसका प्रमाव भी उनके शरीर ओर स्वास्थ्य पर 
अच्छा पड़ता है ? 

उत्तर--यह तो हम उन्हें देखकर ही जान सकते है । 

प्रश्न--तो जिन लोगो की आर्थिक अवस्था ऐसी नद्दोफ़ि वे 
बहुत तरह का भोजन कर सके उनके लिए आपऊफी राय में दूध 


#र 
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सबसे बढ़िया खूराक है और दुध की पैदावार में उन्नति ही भारत के 
लिए, सबसे आवश्यक प्रश्न है ? 
उत्तर--बहुत ही आवश्यक प्रश्न है। 





$ असस्‍्तु, दध की आवश्यकता इस देश के लिए, सब स्व्रीकार करते 


4 


४ हैं और सभी की राय में दूघ की उत्पत्ति बढ़ाना यहाँ के लिए, नितात 
* आवश्यक है। किन्ध् प्रश्न उठता है कि यह्द उत्पत्ति किस प्रकार 


बढ़ाई जा सकती है| हमारी समझ में दूध की कमी के जितने कारण 
इस देश में हो सकते हैं उनमें से मुख्य-मुख्य कारण संक्षेप में इस 
प्रकार लिखे जा सकते हैं :--- 

(१ ) दूध देने वाले अथवा गर्भ धारण करने योग्य पश्चुओं 
की अवाध हत्या । 

(२) देश में चारे की कमी । और उस पर भी खली इत्यादि 
दूघ बढ़ाने वाली बहुमूल्य वस्तुओं का बाहर भेजा जाना | लगभग 
तीन लाख टन खली यहाँ से हर साल बाहर भेजी जातो है। 

( ३ ) गोचर भूमि का अभाव । आस्ट्रेलिया, न्यूजीलंड, इ गर्लेड 
स्विदज़रलेंड, दालेंड तथा अमेरिका आदि देशों मे जो दूध का 
कारबार इतना अधिक वढ़ गया है उसका प्रधान कारण यह है कि 
इन देशों में गायों के चरने के लिए, बहुत काफ़ी ज़मीन मिलती है | 
उदाहरणाथ इ'गलेंड में जहाँ की एक-एक इ"च भूमि बहुमूल्य समझी 


** जाती है, खेती के योग्य जितनी ज़मीन है उसका आधा मांग पश्चआओ्रों 
! के चरने के लिए छोड़ दिया गया है। और शेष आपघे भाग में खेती 


की जाती दे, जैसा कि नीचे के उद्धरण से मालूम होता है:--- 
#+'एाढ ६08 बठाबइ० रण पाल एमऋएत प्रगइव्गा 

बाधा0प्ाछ 00 77,500,000, 2घठे ० धार5९ छू 2ए४ 

46000,000 णातेछ् था धावव5 ७० ०0फऊ, >ध8०, थिी00७, धा्त 
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87855, 870 6पा ०६ 9656 46000,000, घध७:९ ४7४ 23000,000 
807९5 ७9 फुध्याद्षाधां ए१४प2, 768800छ 07 87855, €४६- 
टीएडाएट 07 गछवएंा 67 ग्राण०्प्राशांण वात ?! (७३०९४ “८5६76, 
57889 8&॥0 70९९८7१--5ए 068०८०00790, 998०8 3). 

अर्थात्‌--- “ग्रेट ब्रिटेन मे कुल ७ करोड़ ७५ लाख एकड़ भूमि है। 
इसमे से ४ करोड़ ६० लाख एकड़ भूमि मे सत्र प्रकार की फसले 
बोई जाती हैं, जितमें से आची भूमि शअ्रर्थात्‌ २ करोड़ तीम लाख 
एक़ड़ू भूमि पर्वत इत्यादि के अलावा पशुओं के चरने के लिए 
स्थायी रूप से छोड़ दी गई हूँ ।” इसी प्रकार न्यूजीलैंड में 
२,०२००००० एकड़ भूमि चारे के लिए छोड़ी गई है | जमंनी में भी 
२,१२,६७,३०० एकड़ भूमि घास, गोचारण और गोष्ठ के लिए अलग 
कर दी गयी है। अमेरिका की तो बात ही न्यारी हे। वहीं तो एक- 
एक आदमी के पास मीलों ज़मीन गाय चराने के लिए मौजूद है । 
उदाहरणार्थ एल, सलिवन ( ॥, 8एाएए७॥ ) नामक एक व्यक्ति के 
पास ८ वर्ग मील शअ्र्थात्‌ ४०,६६० एकड़ जमीन मौजूद है, जिसमें 
उसकी ३२ गोशालायें क्वायम हैं । इस प्रकार उसकी एक-एक गोशाला 
के लिए, १२८० एकड़ भूमि चरने को मिलती है। | गायें भी वह के 
रोजगारियों के पास एक-दो नहीं, वल्कि ब्रीस-ब्रीस, पचीस-पचीस हजार 
की सख्या में रहती हैं। टेक्‍्सस प्रान्त के एक जान हिट्सन नाम के 
ग्वाले के पास तो ५०,००० तक यायें मौजूद हैं। अस्त हमारे देश 
में अधिक न सही तो कम से कम हर गाय या मैंच पीछे एक-एक 


बीघा जमीन मी चरी के लिए छोड़ दी जाती तो भी चुरा न होता | 
7ुश6 8.80 0 6 वणांग्रणा 75 0575] 84. णाो65 


07 687040640 ४०९३, 0६ ज्ञग्रंणा 28000000 धछ९६ बढ़ाप॑- 
९० छ्ादे 870 27200000 8०४४ ए8४0 यों (शातव,! 
है 


लय 3 0 ल्‍रीफि जन नमीचय नम, 
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(एंत6, 896कवते (एज0फ०१०७७ 0 200७7 ै870प7- 
£&776, ४०), 9, 9286 88.) 


बृ७ एत 989 छ. 8, 2. . ... ७० मि0'8 878 ए&४6 दै:&0(8 
१6ए०80 60 ८७#ए6नशॉआंआए2. 76 ७ए ४0४2 ]9990॥0, 
त5007872 ०0 ईकापएआंगएु 7 6 ७०७४४, 7076078 
४९, 4,, 5िपाएशा ॥88, मत ॥गशं)रश४0०॥७ 00प77५, 
गरांगरणं58, 8 (किपा 8 765 5दएक'9, 007 ४ं॥ं॥ 2 40,900 
8७७६8 ( 84 86008 (0एशप्रशशाई$ 5प्र'ए89), 7प्रांड 
2788६ 8788 48 5एवजं१त6७त 47॥0 82 4&7778 ० 7280 
40788 8६80४, ंडछ शछिफरा सद्घछ 8७ - 08फॉशां। 00ते ही 
धातव 8९०णाते ॥#6प्रॉक्ाक्षाईड की प्राेक' 6 ००7०0 
ए & 0ए0॥रशथावैश्षनं।-एग्र्श,? 





#80968त7४ 0० 6 बग्राशाइ8 8686 | जोंता 
टक्कतेन'क्षंशा।ए 45 एां९्त ता था ग858, 7 75 8०वें 
60 धााणाए 6 48896 एश76-ांडश'8ड. 8 गण! 
प्रा8०0, 0० ॥85 80,000 ॥७४९ ए॑ ७४६86, भ्राग्ा। 
मांधडफ, ज्ञास्‍0 गत 8000, 0608० :368ए७१७७ 6000, 
एफऋडण6९४ उि6४एश:5 ॥0,000, 7७४6४ 370छ7 48000, 
फ्ऊछ७ 80275 72,000, 0082778 थ॥6द 75 20,000, 
शक्वात्ा एव 40,000 थात गण (एह््तात्र 
30,000, का6 शात्री6 छपाग्री३७०/ ् ठकत6 0चज्रा6ते गा 
पु७5७४ 75 ग्रछा)ए 40,000007, 

(568 जाबलतणाबोातः5ड (४89, 5#६०ए. 6 7068॥ 
ए98296 494 2४70 398). 
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(४) बढ़िया जाति के साँड़ों का अभाव | 
(५) गोपालन सम्बंधी शिक्षालयों की कमी | 


(६) दूध के व्यवसाय के प्रति शिक्षितों और घनी व्यापारियों 
को उदासीनता । 


(७) पशु-चिकित्सालयों की कमी | 


उपरोक्त कारणों में से यदि हर एक पर लिखा जाय तो उससे 
एक अलग अथ तैयार हो सकता है। अस्ठ, हमने यहूँ फेवल इनके 
नाममात्र गिना दिये हैं | इन्हीं कारणों को दूर करने से इस देश में दूध 
का अकाल मिट सकता है | 


इसके अतिरिक्त दूध में शुद्धता और स्वच्छता लाने फे लिए भी 
देश में कड़े निमयों के बनने श्रौर उन नियमों का कड़ाई छे साथ 
पालन कराने की अत्यन्त आवश्यकता है। अमेरिका में दूध की शुद्धता 
पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। वह आहकों को सर्देव स्वच्छ 
और निर्दोष दूध मिलने के लिए. सरकार ने बड़ा भारी प्रबंध कर 
रकक्‍्खा है। किन्तु हमारे देश में इस प्रश्न पर श्रव॒ तक कोई मी ध्यान 
नहीं दिया जाता। डिस्ट्रिक्ट बोड तथा म्युनिमिपैलिटियां। सब इस ओर से 
डउदासीन हैं | सतोप का विषय इतना ही है कि जब से भारत के वर्तमान 
वाइसराय लाड लिनलियगो साहब यह आये हूँ तब से दूध के 
प्रश्न पर कुछ विशेष रूप से दिलचस्पी दिसाई जाने लगी है। 
जहा तहीं दूध वी आवश्यकता पर ज़ोर दिया जा रहा है । दूध वी 
उत्पत्ति बढाने की भी कुछ-कुछ चिन्ता होने लगी है। गोजाति वी 
उन्नति के लिए देहातों मे अच्छी-अच्छी जानि के सोट़ भी बांटे 
गये हैं) !)परर 706 गाए! अर्थात्‌ अधिक पिया! हा 


(थ ६दुठ.. शी 


न्थ् 
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आन्दोलन भी पन्न पत्रिकाओं मे सुनाई देने लगा है। अभी हाल में 
समाचार आया था कि कलकंता कारपोरेशन ने एक समिति 
बैढायी है जो इस बात की 3]च कर रही है कि कलकते की जनता के 
लिए रूच्छु और शुद्ध दध की प्राप्ति किन उपायों द्वारा की जा सकती 
है | अरठ, लूछूण अब अनुकूल दिखाई देने लगे हैं | यदि इसी प्रकार 
जागृति वढ़ती गयी तो दुछ दिनो मे आशा है दूध की कठिनाई बहुत 
कुछ इस देश से मिट जायगी | 


तीसश अध्याय 


दूध को उत्पत्ति ओर रचना 
दूध क्‍या है और कैसे उत्पन्न होता है ? 


दूध सबने देखा है। यह सफोद रंग का अपारदर्शक एक तरल 
पदार्थ है, जो हर एक स्तनपायी ( १(&70/श9-0988 ) मादा 
जानवर के स्तन से निकलता है और जिसे पीकर बचा जीता और 
बढ़ता है। यह स्वाद में कुछ-कुछ मीठापन लिये हुए दोता है और 
इसकी प्रतिक्रिया शरीर में ज्ञारात्मक ( 4:0॥76 ) द्ोती है। 

दूध की उत्तत्ति मादा के स्तन में एक विशेष प्रकार की भ्रथियों 
से होती दे जिन्हें हम दुग्ध-अथियों ( >0777870 ट8008 ) के 
नाम से पुकारते हैं। ये दुग्ध भ्रथिय। किसी की छाती में रदती हैँ, किसी 
के पेड़, में, और किसी-किसी जानवर की छाती से लेकर पेट, तक फैली 
रहती हैँ | इनकी सख्या भी किसी जानवर में दो, किसी में चार और 
किसी में इससे भी अधिक होती हैं | घोड़ा या बऊरी के पेट, में >बल 
दो अथियें रहती हूँ । गाय या भेस के चार होती है । किसी-किसी में 
छः तक भी देखी गयी हैं | विल्‍ली और कुतियों में छः से दस तझ, 
और खुअरियों में दस से लेकर चौदद अन्यियों। तक होती हैं“ पन 
जानवरों में अधिक अधियें होती हं उनमें ये छाती के निचले भाग ने 
लेकर पेड़, तक फैली रहती है | यद्यपि दूध की ये ग्रथियों केवल नयी 
जाति के जीतों में दी दोती हूँ, किन्ठ्र चिन्द रूप ने ये पुरुष ज्ञानि में 
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भी विद्यमान रहती हैं, और कभी-कभी तो उनमें ये विकसित होकर दूध 
तक पैदा करने लगती हैं । 

दूध की उत्पत्ति भली भोति समझने के लिए. पहले स्तनों की 
बनावट पर ध्यान देना होगा। अस्ठु, नीचे हम गाय के स्तनों की 
बनावट का वर्णुन संक्षेप में देते हैं। 


गाय के स्तनों की रचना 


गाय का स्तन चार भागों में वेंट रहता है। यद्यपि ये चारो भाग 
एक ही खाल के अन्दर एक साथ ततुओं के द्वारा सम्बद्द रहते हैं, 
किन्तु उनका कार्य त्रिल्कुल एक दूसरे से स्वतत्र और अलग-अलग 
हुआ करता है । पत्येक भाग की चूँची ( 79७6 ) भी वाहर की ओर 
ऑँगुलियों के आकार मे अलग-अलग निकली रहती है, जिसमें छेद 
रहता है और जिसे मुँह से दाव कर बछुड़ा दूध पिया करता है, या 
हाथ से दबा कर ग्वाले लोग दूध दुह्वते हैं | 

स्तन में प्रत्येक भाग की केवल चूँचियें ही अलग-अलग नहीं होतीं; 
बल्कि उनकी सारी हुग्ध-प्रणाली भी अलग हुआ करती है | स्तन की ये 
चारो चूँचिया वास्तव मे दूध की नालियों हैं, जिनमें से होकर दूध 
बाहर को निकलता है। हर एक नाली के ऊपरी सिरे पर एक-एक 
दु्धाशय ( गरगोर-2ंडा07 ) रहता है जिसमे दूध भरा रहता है | 
ये चूँचिया। ऊपर से नीचे तक आप से आप सिकुड़ने वाली मास- 
पेशियों से छल्ले के रूप में घिरी रहती हैं, जिनके सिकुड़ने से नालियों 
का मुँह दव कर वद हो जाया करता है और दूध बाहर गिरने नहीं 
पाता । जब खाला चूंची को ऊपर से दबाता है तो दूध का दबाव 
पाकर नीचे की मास पेशियें फैल जाती हैं और नाली का मुँह खुल 
कर दूघ की धार तेजी से निकल पड़ती है। 


क 
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दुग्धाशय का स्थान हर एक चूँची के ठीक ऊपरी पिरे पर रहा 
करता है। और दूध की नाली का सिरा उसत्ष जुड़ा रहता है। किसी 
गाय का दुग्धाशय बड़ा होता है ओर किसी का छोदा। किन्तु बढ़े से 
बढ़े दुग्धाशय में भी दूध दस छु्टीक ( या एक पाइट ) से श्रधिक नहीं 
समा सकता | हर एक दुग्धाशय से निकल कर ऊपर की ओर सन में 
चारो तरफ छोटी-बड़ी अन्य इुग्ध-नालियो ( ए्रशीर-तेपटंड ) की एक 
प्रणाली सी फैली रहती है, जिनका मुँह दुग्धाशव में आकर खुलता 
है | दुग्धाशय के पास इन नालियों का मुँह कुछ चौड़ा रहता है, किन्तु 
जैसे-जैसे ये स्तन में ऊपर की ओर को जाती है, इनका अआ्राकार 
पतला पड़ता जाता है और इनमे से अन्य कितनी ही शाखाएँ 
निकल-मिक्ल कर ऊपर की ओर फेलने लगती हैं। इन नालियों 
ओर शाखाओं के मुँह मे चारो ओर ऐच्छिक मासपेशिया (ए०ुपा- 
7" 7778008) जुड़ी रहती हैं, जिनके द्वारा गाय जब चाहे नाली 
का मुहं बंद करके दूध को थन में रोक सकती है। 
साधारण पाठकों को ऐच्छिक और अनच्छिक मासपेशियों का 
अतर समभने में कदाचित्‌ कुछ कढिनता जान पढ़े, इसलिए सत्तेप 
से हम उसे भी यहं। समझा देना चाहते हैं | शरीर के किसी भी भाग 
« का सचालन केवल मातपेशियों ही के द्वारा हों सकता है। दाथ-पर 
हिलाना, में ह चलाना, नाक सिकोडना, आंख खोलना या मूँदना, 
भौद तानना इत्यादि सारे काम स्थानीय मासपेशियो ही को संचालित 
करने से हुआ करते हैं, और इन्हे हम अपनी इच्छा के अनुसार जब 
चाहे सचालित कर सकते हैँ । इसलिए ऐसी मामपेशियों को ऐच्छिक 
मासपेशियो (५० प्रा/श"ए ए्रए5068) कहते है | इनसे मिन्न बहुत 
सी ऐसी मासपंशियां भी टमारे शरीर मे हैं जिन पर हमारा कोई यश 
नहीं है। उनका काम आपसे आप हुआ करता ६। उदाहर्णार्थ 
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हृदय का संचालन अनिच्छिक मासपेशियों ( ॥॥एणएईक्षण 
प्रा782८68 ) के द्वारा होता है। इसी प्रकार पेट और अत़ियों 
का काम भी अनैच्छिक मांसपेशियों ही के द्वारा होता हैं।इनपर 
हमारा कोई वश नहीं है । 

गाय के थन में फैली हुई हुग्धनालियों के मुँह में जो मासपेशिया 
रहती हैं वे ऐच्छिक हैं | अतएव कमी-कमी गाय उनके द्वारा नालियों 
का मुह बद कर के बहुत सा दूध ऊपर ही थन मे रोक लेती है। इस 
प्रकार दूध रोक लेने का स्वभाव और शक्ति मिन्न-मिन्न गायों में मिन्न 
मिन्न रूप से हुआ करती हैं | किन्द॒ बहुत थोड़ी गायें ऐसी मिलेंगी 
जो सम्पूर्ण नालियों का दूध एक साथ रोक सकती हो। साधारणत: 
पतली-पतली शाख़ानालियों का दूध छोटे-मोदे कारणों से भी गायें 
रोक लिया करती हैं, किन्तु मोटी या बड़ी नालियों का दूध बहुत कम 
गायें रोक सकती हैं, और वह भी किसी भारी कारण के उपस्थित 
होजाने पर ही रोकती हैं| स्दी-गर्मी, बुख़ार, संकट, किसी अजनबी 
मनुष्य या पशु का पास खड़े रहना, खिलाई-पिलाई या दूध डुहने के 
ढंग में परिवर्तन इत्यादि ऐसे कारण हैं जिनसे गाय बहुधा दूध को 
रोक लिया करती है । जह्य तक संभव हो गाय को इस प्रकार दूध 
रोकने की आदत कदापि न पड़ने देना चाहिये | एक बार यह आदत 
पड़ जाने से फिर उसका छूटना असंभव होजाता हैै। थन में दूध के 
रुके रहने से एक बड़ी हानि यह होती हे कि उसमें नया दूध भी बहुत 
कम बनने पाता है और धीरे-धीरे गाय की दूध देने की शक्ति ही घट 
जाती है । 

दुग्धनालियों की तमाम पतली और बारीक शाखाएँ थन के ऊररी 
भाग में पहुँच' कर दूध की अंथि ( ॥रशी5-88708 ) के साथ जुड़ 
जाती हैं | यह अंथि ण थैली बहुत से छोटे-छोटे दानेदार कुप्पों से 
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मिल कर बनी होती है | हरणएक भुप्पे मे तीन से लेकर पाच दाने 
(०7४) तक होते हैं, जिनका मुँह एक साथ मिलकर दूध की एक- 
एक नाली के पतिरे से जुड़ा रहता है।भ्रुप्पे के हर एक दाने का 
आयतन (0877080 ३७ इच के लगभग होता है। बस, इन्हीं 
दानों (80॥7) के अदर परमाणुओं (०७॥७) द्वारा दूध की उत्तक्ति 
हुआ करती है | यहीं से दूध बन कर बारीक नालियों द्वारा भोटी 
नालियों में पहुँचता है और फिर दुग्धाशव मे भर कर चूँचियों द्वारा 
बाहर निक्रलता है | प्रायः दूध का अधिकतर भाग दुहने के समय 
ही बना करता है। 

डुग्धप्नथि में दूब पैदा करने वाले ये ढाने (0०) भिन्न-भिन्न 
गायों की शक्ति, अवस्था, स्पास्थ्य एवं जाति के अनुसार भिन्न-भिन्न 
रूपन्‍रग और शक्ति के होते हैं तथा उनका विकास भी उसी प्रकार 
कम या अविक होता है| एक ही गाय में भी समयानुसार इन दोनों 
के रूप-रग, शक्ति और विकास में बहुत कुछ परिवर्तन देख पड़ता है। 
जब तक गाय पूरी तौर से दूध देती रहती हैं तब तक ये दाने बडे, 
विकसित और उभरे हुए जान पड़ते हैं | जब दूध देना कम कर 
देती दे या ब्रिल्कुल द्वी बद कर देनी है तब ये दाने भी सिकुटू कर 
बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। कमी-कभी तो ये केवल चिन्दमात्र रद्द जाते 
है अथवा गायव ही हो जाते हैं।दूध की नालिया भी इस समय 
मुर्शा कर त्रिल्कूल पतली पड़ जाती हैँ | यह अवस्था उत्त समय तक्र 
रहती है जब तक्क कि गाय फिर गामिन नहीं होजाती है। गाव के 
गाभिन होते ही उनमे फिर से चेतनता आर जाती ६ | और धीरे-धीरे 
वे पुनः अपने पूवरूप को धारण करने लगती हैं। ग्रथियों मे दाने 
मोटे होकर उमडने लगते हैं और उनमें ताज़गी-सी श्राज्ञाती है | 
प्रसव काल आने तक ये ग्रथिया पूव॑तरत्‌ विकसित हो जानी हैं। 
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ओर उनमें पहले ही की तरह दूध पैदा होने लगता है। 

गर्म-काल में ही ये अंथियां क्‍यों सचेत होती हैं पहले क्यो नहीं 
हुआ करतीं, इसका कारण यह जान पड़ता है कि जिस समय 
बच्चा गे मे आता है उसी समय बच्चे को पोपण पहुँचाने के 
लिए गर्भाशय मे रुधिर अधिक परिमाण में दौड़ने लगता है | अतएव 
गर्भाशय से लौटता हुआ यही रुधिर दूध की गंथियों और नालियों 
में भी भर जाता है जिससे वे सचेत हो उठती हैं और अपना काम 
करने लगती हैं । किन्तु इस विषय में विद्वानों में मतभेद है । 


दूध कैसे बनता है 


दूध की अंथियों और नालियों से लगी हुई, उनकी मिल्लियों 
और दोवारों के भीतर हकर बहुत सी रक्त की शिराएँ (शुद्ध रक्त को 
लानेवाली और दूषित रक्त को लेजानेवाली दोनो प्रकार की शिराएँ) 
दोड़ती हैं | रक्त का बहुत सा सिरम (50777) नामक जलीय 
अंश इन्हीं दीवारों में सोख कर (9 ॥&7४7त 4४४07) अंथियों 
के अंदर पहुँचता है। वहीँ इस सिरम के साथ अ्रथि के अंदर 
रहने वाले सेलों ( ०९१8 ) श्र्थात्‌ जीवित परमाणुओं द्वारा दूध 
तैयार किया जाता है। 

सिरम के साथ उसमें घुले हुए तमाम खनिज पदार्थ, एल्वुमिन 
तथा जल-भाग अथि में पहुँचते हैँ, जिससे दूध का क्रमशः 
क्वारभाग, केसइन तथा जल का अंश तैयार होता है। दूध की 
शर्कंग तथा घी का अंश संभवतः सेलों (अर्थात्‌ जीवित परमाणुश्रों) 
के शरीर से प्राप्त होता है | इनका शरीर ग्रोटोल्लाज्म (]9700००7987) 
नामक द्रव्यविशेप का बना होता है| जिन दिनों गाय दूध देती 
रहती है उन दिनों इन परमामुओ में वेहद सचेष्टता आजाती है। 
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छषणन्तुण मे इनकी सख्या अद्भुत शीघ्रता के साथ बढ़ती जाती 
है | हर एक सेल के शरीर का प्रोठोज्लाज्म पहले बढ़ कर लम्बा 
हो जाता है। तत्यश्चात्‌ बीच से पतला हाकर डमरूनुमा बन 
जाता है | फिर उसी पतले भाग से अलग हाकर उसके दो ठुकढ़े हो 
जाते हू जिससे एक-एक सेल के स्थान में दो-दो सेल तैयार होजाते 
हैं। अव उसी प्रकार विभक्त होकर दो-दो की जगह चार-चार सेल, 
ओर फिर उनसे आठ-आए सेल पैदा होजाते हैँ। इस प्रकार उनकी 
संख्या बरावर तेज़ी के साथ प्रतिज्षण बढ़ती जाती दे । साथ ही 
उनके शारीरिक तत्वों भें भी रासायनिक परिवर्तन होता रहता है, 
जिससे दूध की चर्बी और चीनी का अश वराबर बनता जाता दै। 
इस प्रकार दूध का सम्पूर्ण अंश वन जाने से दूध तेयार हो जाता है। 
जिस समय दूध डुह्म जाता है उस समय यह कार्य बड़ी तेजी के 
साथ हुआ करता है । अतएवं बहुत कुछ दूध दुहने के समय ही 
तैयार होता है। हि 


दूध में कौन-कौन से पदार्थ भिले हैं 

रासायनिक विश्लेषण द्वारा दूध में निम्नलिखित मुख्य-मुख्य 
पीच चीज़ पाई जाती हैं :--- 

(१) जल । 

(२) चर्बी । 

(३) प्रोटीन या नेच्रजन वाला भाग | 

(४) दूध को चीन (ग्रत>-४प20०) 

(५) क्ञार (४०) 

इनके अतिरिक्त फितनी ही अन्य वरतुएँ भी उसमे सद्धम रूप से 
मिला करती हैं जैसे:--(१) दुध में सफ्दी लानेवाले ल्यूकोसाइट्स 
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अर्थात्‌ श्वेतारु; (२) दूध में मिन्न-मिन्न प्रकार का स्वाद एवं 
गंध लानेवाले तत्वविशेष, जो वस्तुतः जानवर की प्रतिदिन की खाई 
हुई वस्तुओं से प्राप्त होते हैं; (३) कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीड के 
अश (]80077092ं0०) जो अत्यत सूह्म मात्रा में पाये जाते हैं; 
(४) क्रियेटिनाइन (]727886770); (५) यूरिया (पा8७); (६) एल्को- 
होल ( &/00॥0! ); (७) फ्लूराइड इत्यादि नाम की कितनी दी अन्य 
'वस्तुएँ जो न्यूनाधिक मात्रा में प्रायः समी जाति के दूधों में मिला 
“करती हैं । 
ये सारी बस्तुएँ दूध के जल भाग में घुली अथवा मिली हुई 
रहती हैं । कुछ अर्धघुली अवस्था में भी रहती हैं, जैसे केसइन, एल्बुमेन 
इत्यादि, किन्तु इन सबों का मिश्रण कुछ ऐसी देवी कारीगरी के साथ 
रहता है जो अब तक वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आसका। कितने 
ही विद्वानों ने दूध के इन सब पदार्थों को निश्चित मात्रा में लेकर 
भरसक मिलाने का अयल्ञ किया परन्तु स्वाभाविक दूध न पेदा हो सका | 
. अस्ठ, अब हम उपरोक्त मुख्य पंच पदार्थों में से जल को छोड़ 
शेष चारों का वर्णन संक्षेप से नीचे देते हैं। 


चर्बी 


दूध में चर्बी का अंश अत्यत सूछ्म बूँदों के रूप में इमल्शन 
(७४०)४०07) की तरह मिला रहता है। यह चर्बी कोई एक तत्व 
नहीं है, वल्कि कई प्रकार की चिकनाइयों का सम्मिश्रण है। साधारण 
दूध में इनकी संख्या ६ से लेकर ६ तक पाई जाती है६8 | किन्तु विशेष 


धुऋइन चिकनाइयों के नाम हे :---( 4 ) छिप्रएएां0, ( 2) (9.70॥, 
(3) एगएञंए, (4) ए2एघंए (5) [छएटतो। ( 6) "४ एपंशीलें॥, 
६ 7) ?७फ्रा79, ( 8 ) 5६2४70, (9) 0]079, शी 
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अवस्थाओं में यह संख्या बहुत अधिक बढ़ सकती है । वेंगानिक 
लोग इन्हें दो भागों में विभक्त करते हैं :-- (१) चलनशील 
(५०४४०) ; (२ ) अचलनशील ( 7०-४० ४8 ) 


चलनशील चिकनाइयाँ--इनका परिमाण कुल चर्वों भाग मे 
१५ फी सदी रहता है। इनकी उतत्ति पशु के दैनिक भोजन से हुआ 
करती है | अतएव उसके भोजन का स्वाद और सुगध तैलाश रूप 
में इन्हीं के साथ मिलकर दूध में पहुँचते हैँ | उदाइरणार्थ गाय को 
नीम की पत्ती या मांग खिला देने से उसके दूध का स्वाद कडुआ 
हो जाता है, तथा लहसुन, प्याज, शलजम अथवा मूली दे देने से 
उसके दूध मे इन्हीं वस्तुओं की गध आजाती है| परन्तु यदि हम ज़रा 
चतुराई से काम ले तो ये गध अथवा स्वाद दूध में से बिल्कुल मिटा 
दिये जा सकते हैँ । बात यह है कि उपरोक्त चिकनाइयों में जो तैलाश 
इन वस्तुझो का स्वाद अथवा गध लिए हुए. रहता है वह चलनशील 
होने के कारण कुछ ही समय में दूध में से निकल कर मृत्रादि भागों . 
द्वारा बाहर होजाता है। अस्ठु, यदि दूध दुहने के दस बारह घटे पूर्व | 
गाय को प्याज़ इत्यादि खिलाया जाय तो उसकी गध दूध में ज़रा भी न! 
जान पड़ेगी । किठु दो ही तोन घटे पहले इन चौज़ो को खिला कर 
दूध दुहने से उसकी गंध अवश्य बहुत तेज़ मालूम होगी। योरोप में 
बहुत से डेयरी वाले अपनी गायो को शलजम और प्याज़ खूब खिलाया 
करते हैँ |कितु उपरोक्त सावधानी के कास्ण उनके दूध का स्वाद 
अथवा सुगंध कदापि नही विगड़ने पाता | 

चलनशील चिकनाइयो मे ब्यूटाइरिन (8577) नाम की चिक- 
नाई सर्वप्रधान है । दूध या मक्खन का स्वाद और सुगध बदलने मे 
बहुत कुछ इसी का भाग रहा करता है | जब यह पुरानी पड़ने से 
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किया जाती हैतो मक्खन का स्वाद और सुगंध किंठाया हुआ 
(7४720) सा जान पड़ता है | 


अचलनशोल चिकनाइयाँ--इनका औसत दूध की चर्बी में 
८५. फी सदी रहता है जिसमें ओलीन (007) और पामिटीन 
(?थ्राणांधा0) नाम की चिकनाइयों का भाग सबसे अधिक होता है । 
ओलीन की चिकनाई बहुत कोमल होती है ओर वह केवल ४७०+#' की 
गर्मी में ही पिघल जाती है | पामियीन आदि की चिकनाइया कड़ी और 
ठोस होती हैं और १२४९ फ' तक की गर्मी में नहीं गलती | वस्ठ॒तः 
भक्खन ओर घी में कोमलता या कठोरता इसी ओलीन की अधिकता 
अथवा न्यूनता के कारण पैदा होती है। जिस भक्खन में ओलीन का 
भाग जितना कम रहेगा वह उतना ही कढोर होगा। गाय के मक्खन 
या धी में कुछ पीलापन सा भी दिखाई देता है। यह रंग का तैल-अश 
है और पामिटीन के साथ उत्पन्न होता है । 


प्रोटीन 


प्रोटीन या नेत्रजन ([प४0897078) भाग शरीर के मास-तंतओं 
को बनाने और बढ़ाने का काम करता है| यह दूध में दो प्रकार से 
मौजूद रहता हैः--(१) अल्थुमिन के रूप में; और (२) केसिन के रूप 
में | अल्बुमिन वही वस्तु है जो अंडे के अंदर सफेद पानी की तरह 
होता है | दूध को गरमाने से उसका अल्वुमिन जम कर मलाई के 
साथ ऊपर आजाता है| केसिन का अश गरम करने से जमता नहीं, 
दूध में मिला रहता है | यह ताजे शुद्ध दूध में सदैव घुली हुई अवस्था 
में रहता है। किन्त॒ जब दूध फट जाता है अथवा उसमें निमक, 
खटाई, या (पनीर बनाने के लिए ) बछुड़े की आत का सत 


और थ्र5 


[# 
4 
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(8०७7७) डाल दिया जाता तो यह केसिन भी जम कर थक्का हो 
जाता है। 

दूध का अल्व्युमिन भाग सब बातो में रुघिर के अ्ल्व्युमिन माग 
से मिलता-जुलता है | इस पर साधारण खठाई अथवा बछुड़े की आत 
(7शा76) का कोई प्रभाव नहीं पड़ता | अतएव इसे शुद्ध केसिन से 
बिल्कुल अलग मानना चाहिए | 

अल्व्युमिन और केसिन के साथ थोड़े अ्रश में एक तीसरी 
चस्तु भी मिली हुई बतलाई जाती है, जिसका नाम फाइब्रिन 
(म#प0एा)) है । यह एक अत्यत सूछ्रम रेशेदार चीज हैं जो हवा 
लगते ही जम जाती हैं। रुधिर म भी फाइब्रिन का अ्श विद्यमान 
है जिसके कारण रुघिर शरीर से बाहर होते ही हवा खाकर जम जाता 
है और थक्का सा वन जाता है। दूध का फाइब्रिन ठीक रुधिर के ही 
फाइब्रिन के समान है, किन्तु दूध में इसका अश इतना सृद्धम रहता 
है कि मालूम नहीं पढ़ता | कद्द जाता है कि हवा से इसका रूप सारे 
दूध में मकडी के जाले की तरह बन जाता है, किन्तु अत्यत सूच्म 
होने के कारण जान नहीं पड़ता । 

दूध की चीनो--इसे वैज्ञानिक भाषा में लैक्टोज़ ([8005९) 
कहते हैँ | यह दूध के जल भाग में घुली रहती है। गन्ने की चीनी 
से इसमे कई बातों में अतर है। स्वाद में दूध की चीनी साधारण 
चीनी की अपेक्षा बहुत कम ,भीढी होती है| घुलनशीलता में भी 
दोनो के बडा अतर है | दूध को चीनी अपने से पचगुने या छः गशुने 
उडे पानी अथवा दुशुने या तिगुने खोलते हुए पानी के जिना नहीं 
घुलती । किन्तु साधारण चीनी अपने से केवल तिहाई ठडे पानी में 
ही घुल जाती ६ और खौलता हुआ पानी तो उसके लिए. बहुत ही 
कम चाहिए | इसके अतिरिक्त दोनो में आपेक्तिक गुरुत्व (890५0 
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872४9) का मी भेद है। दूध की चीनी का आपेक्षिक गुरुत्व १६१ 
है, किन्तु गन्ने की चीनी का १:६०६। 

क्षार--दृध को सम्पूर्ण रूप से जला देने के वाद जो कुछ राख 
नीचे बच जाती है वही दूध का क्ञार-भाग है। क्षार का अश दूध में 
यद्यपि अन्य सब तत्वों की अपेक्षा बहुत ही कम होता है, तथापि 
इनके द्वारा क्षय इत्यादि कितना ही बीमारियों को रोकने को में बड़ी 
सहायता मिलती है | इसकी मात्रा में भी वहुत कम हेर-फेर होता है। : 
उदाहरणाथथ किसी भी जाति की गाय क्‍यों न हो उसके दूध मे क्ञार 
का भाग लगमग एकसा पाया जायगा--श्रर्थात्‌ ७ और ८ फी सदी 
के वीच में ही होगा | अतएव इसके द्वारा दूध में पानी की मिलावट 
का पता आसानी से लग सकता है, कारण कि पानी मिले दूध में 
च्ञार का भाग बहुत कम पड जायगा। ह 

दूध के ज्ञार में कई तरह के ज्ञार का मिश्रण है। उनके नाम ये हैं; 

(१) फास्फेट आफ़ लाइम ( 720087॥&68 0६ ॥/776) 

(२) फास्फेट आफ पोटाश ( 720057क/९ 0०6 90॥88] ) 

(३) सोडियम क्लोराइड ( 800स्‍प्रा४ ७707०७ ) 

(४) पोटेशियम क्लोराइड (2085ंपा। ०ग6ए40) 

(५) फास्फेट आफ आयरन (॥0597969 0 770॥ ) 

(६) फ़ास्फेट आफ़ मेग्नीशिया (200898/68 0 7702876 872) 

इनमें से प्रथम दो के परमाशु संभवतः केसिन के साथ दुध में 
मिले हुए रहते हैं, घुलते नहीं किन्तु बीच के दोनो पदार्थ निमक हैं, 
इसलिए, दुध के जलभाग में घुल जाते हैं | शेष दो पदार्थ जिनके नाम 
अन्त मे दिये गए. हैं केवल नाम मात्र को दूध में मिलते हैं। 

अभी हाल में ज़विन्दन ( 209ंग्रतेशा ) नामके वैज्ञानिक ने 
दूध की अत्यन्त यूद्टम परीक्षा करके उसमें कई प्रकार की और धाठुओ्नों 
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का भी पता लगाया है | इनके नाम ये हैं;--एल्मूनियम; क्रोमियम;। 
तेंबा; शीशा; अबरक, दीन; टिटेनियम्‌- कॉँसा, और वैनेडियम | , 
माता के दुध मे चांदी का अश भी रहता है | इस वेगानिक के मतानु- ; 
सार यद्यपि उपरोक्त धातुओं का केवल चिन्ह मात्र ही दूध मे मिलता 
है, तथापि ये उसके बलवर्धक एवं रोगनाशक गुणों को बढ़ाने में 
अद्भुत शक्ति रखते हैं । 


वाहटेमिन्स ( ए/४४॥5 ) की उपस्थिति 


उपरोक्त पदाथों के अतिरिक्त दुध में वाइटेमिन भी प्राय, समी 
प्रकार के पाये जाते हैँ। विशेषकर इसमे ए, डी, ओर ई, नामक 
वाइटेमिन की मात्रा अधिक रहती द।जो पशु हरी घास, सागभाजी |. « 
और पत्तियां खाया करते हई उनके दूध में - वाइटेमिन सबसे अधिक ;॒ हर 
पाया जाता है। खली, त्रिनौला या यूखा भूसा खाकर रहने वाले पशुओं 
के दध में इतना अधिक वाइटेमिन नही रहता | गरम किये हुए! दूध 
को अपेक्षा त्रिना गरम किये ताज दूध मे वाइटेमिन का अ्रश अश्रधिक 
रहता है। धारोप्ण दूध मे यह अश सब से अधिक रहता है । जैसा कि 
पहले बतला चुके हैँ, आग की गरमी सब प्रकार के वाइटेमिन के लिए 
अत्यत घातके है। अतणएव स्वेरिलाइज़ ( 586प॥860 ) किए हुए 
दघ में यह वाइटेमिन अधिकाश में नष्ट हो जाता है। बाज़ारों में सौढा- 
गरों के यहाँ जो विलायती दूध डिब्बे में जमा हुश्रा ( एणातेशा5७पें 
एशह ) अथवा चूर्ण (उतर 05007 ) के रूप में मिलता 
उसमें भी प्राय: वाइटेमिन विल्कुल नदी रहता । अतणव ऐसा दूध यदि 
बच्चों को पिलाना द्वी पड़े तो उनकी ख़ूगक में बाइटेमिन को पूर्ति अन्य 
प्रकार से अवश्य करनी चाहिए | इसके लिए ताज़े फलों का रस तथा 
थोड़ा सा काडः मछली का तेल ( 000 5०० णी ) दे सकते है । 

धू्‌ 
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४“:7, माता के दूध में भी वाइटेमिंन की मात्रा भोजन के हिसाब से 

- * धरती बढ़ती है | जो माताएँ शाक और मास दोनों प्रकार का आहार 
करती हैं उनकी अपेक्षा केवल शाकाहारी माताओं का दूध वाइटेमिन | 
से अधिक परिपूण रहता है| किन्ठ जो माताएँ निरी मांसाहारी हैं | 
उनके दूध में योरोप के प्रसिद्ध विशेषज्ञों की राय में वाटेमिन का 
अंश प्रायः बिल्कुल नहीं मिल सकता | अतणव गर्भकाल से ही माता 


के भोजन में उचित परिवतंन कर देना चाहिए । 

दूध में वाइटेमिंन की यह उपस्थिति उसके स्वास्थ्य-रक्षक गुणों 
को बहुत अधिक कर देती है। अ्रमेरिका के कुछ डाक्टरों की राय 
है कि जो लोग दुध का बिल्कुल व्यवहार नहीं करते उनमें प्रायः३ 
संतान उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रह जाती । साथही दूध के काया 
कितने ही रोगों से भी रक्षा होती है। 


दूध की रचना में भेद 


साधारणतः सब प्राणियों का दूध एक ही ढंग से बनता है । 

जो जो पदाथ एक प्राणी के दुध में मिलते हैं प्रायः वे ही सब पदार्थ 
व जाति के प्राणियों के दूध में भी पाये जाते हँ। भेद केवल 

इन पदार्थों" की मात्रा में रहता है | 

किसी प्राणी के दूध में कोई तत्व अधिक पाया जाता है किसी | 
में वह कम पाया जाता है | घोड़ी, गधी या माता के दूध में गाय। 
के दूध से चीनी और जल का अंश अधिक रहता है, क्रिल्द चर्बीःर 
और प्रोटीन का अंश कम | भैंस और मेड़ी के दूध में गाय के दूध; 
से जल का भाग कम रहता है और चर्बी का भाग ज़्यादा | कुछ 
समुद्री जीत्रों के दूध में चर्बी का भाग वहुत दी अधिक होता है और 
चीनी तथा जल का भाग बहुत ही कम | 
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कुछ समय पूर्व केनिग (70७08) नाम के एक विद्वान्‌ ने 

पृथ्वी के तमाम भागों से लगभग <०० प्रकार के दूध मेंगवा कर 

, , ईकट्ट किये थे और उनके विश्लेपण द्वारा इस बात का पता लगाया 

था कि दूध में हर एक तत्व अधिक से अधिक ओर कस से कम 

कितनी मात्रा में पाया जा सकता है। परिणाम जो छुछ निकला 
वह इस प्रकार था; 


प्रति लौ भाग दूध में अधिक से श्रधिक कम से कम 
(१) पानी का भाग ६ ०*६६ ८०"३२ 
(२) चर्बी / ? ६ "४७ १९६७ 
(३) केसिन. ?! प्र्ल्ध्छ २*४ 
(४) दुध की चीनी ६९०३ २११० 
() चार ! ? १२१ "५ 


इससे मालूम द्ोगा कि दूध में तत्वों की मात्रा में कितना बडा 

अतर पड़ सकता है। फिर भी यह नहीं कद्दा जा सकता कि इससे 

शधिक अतर पड़ना असंभव है। चर्बी में तो यद अंतर सचमुच ही 

इससे बहुत अधिक देखा गया है। यद्यपि ऊपर लिखी मात्रा से 

# कम चर्बी तो दूध में मुश्किल से मिलेगी, परन्तु श्रधिक १० फी 
सदी तक देखी गयी ४। 
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ऊपर के चक्र मे दूध के हरएक तत्व की जो मात्राएँ दी गयी 
हूँ वे केवल स्थूल रूप से औसत निकाल कर दी गयी हैं। इनसे यद् न 
समभाना चाहिए कि ये मात्राएँ सदेव एकसी रहती है, कभी घटनी 
बढ़ती नहीं | सच तो यह है कि किसी भी एक जाति के दो प्राणियों 
का दूध एक सा नहीं होता । 


बल्कि यों कहना चाहिए कि एक ही प्राणी के दूध में समय 
समय पर देश-काल, खान-पान, स्वास्थ्य और अवस्था के अवुसार 
बहुत कुछ अंतर दिखाई पड़ता है। उदादरणार्थ नौचे हम गाण ऊे 
दूध पर बिचार करते हैं | 


जो गाये नीची ज़मीन में पानी के आसपास रहती हैँ और तर्री 
की गीली घास खाया करती हैँ उनके दूध में ऊँची ओर सूखी ज़मीन 
में ररने वाली तथा यूखा भोजन पानेवाली गायो की अपेक्षा पानी 
का अश अधिक होता है और च्ीं का अंश कम। इसी प्रकार 
बरसात के दूध मे अन्य ऋतठुओं की अपेक्षा पानी का भाग अधिक 
आर चर्बी का भाग कम रहता है। ग्रात:काल ओर उुध्या के दुद् 
हुए दूध मे भी बहुधा अतर देखा जाता है। संध्या के दूध में प्रात:काल 
की अपेक्षा चर्त्रीं का भाग अधिक ओर जल का भाग कम रद्दता है । 
कारण सभवतः यह दे कि दोनों के समयातर बराबर नहीं हुआ फरने । 
जो दूध भितनी जल्दी डुद्टा जाबगा उससमें पानी का अ्रश उतना दी 
कम और चर्बोी का अंश उतना दी अधिक पाया जायगा | उदाहर- 
णार्थ यदि किसी गाय को दिन में चार या पंच वार दुद्दा जाब तो 
उसके दूध में पानी का भाग कम होकर चर्बी का भाग बहुत श्रधिक 
पाया जायगा | यह अतर अधिकतर अ्रवस्यात्ं में, ५ प्रतिशत से 
लेकर २ या २४ प्रतिशत तक देखा जाता है । 
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एक ही समय के छुह्दे दूध मे भी जो भाग पहले दुह्ा जाता है 
उससे पिछले या अंतिम भाग के दूध में अंतर रहा करता है। 
आरभ में जो दूध निकलता है वह अपेक्षाकृत पतला होता है 
ओर उसमें चबीं का भाग कम रहता है | धीरे-धीरे उसका पतलापन 
घय्ता जाता है और चिकनाई बढ़ती जाती है| यहाँ तक कि दूध की 
जो अंतिम धार निकलेगी उनमें चिकनाई का भाग सर्वाधिक 
रहेगा | आदि और अंत के ढुह्टे दूध में चिकमाई का यह अंतर १ से 
लेकर १० प्रतिशत तक पाया गया है। कारण इसका यह बतलाया 
जाता दे कि जो दूध आरंभ में थन से निकलता है वह प्रायः बहुत 
देर पहले से दुग्धाशय एवं मोटी हुग्धनालियों मे भरा रहता है, 
अतएव उसकी चिकनाई का कुछ कुछ अंश लिंफों ([,ए9700॥8# 08) 
द्वारा सोख लिया जाता है | साथही जो दूध बारीक ढुग्धनालियों में 
रहता है उसका भी तरल भाग प्रायः पहले वह आता है। घी के 
जो स्थूल कण उसमें मौजूद रहते हैं वे इतनी जल्दी नहीं निकल 
पाते | इसलिए धीरे-धीरे कर के पीछे के दूध के साथ निकलते हैं, 
जिससे अंत का दूध आरंभ के दूध से अधिक चिकना और गाढ़ा 
होजाता है। 

भीति-माति के खाद्य का भी दूध के शुण और परिमाण 
पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है | ईख, गुड़ अथवा चीनी खिलाने से 
गाय के दूध में चीनी का अश कुछ बढ़ जाता है | नीम की पत्ती या 
भाग देने से चीनी का भाग कम होकर दूध में कड् वापन आजाता है| 
खली या ब्रिनौला देने से दूध की चिकनाई अधिक हो जाती है। 
इसी प्रकार कुछ ऐसे खाद्य भी हैँ जिनके द्वारा दूध का परिमाण 
बढ़ाया जा सकता है| किन्तु इस विपय में हम आगे एक अलग 
शीप॑क देकर लिखेंगे | इसलिए यहेँ। नहीं लिखते | 
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दूध में मिले हुए तमाम पदार्थों मे से क्ञार तया चीनी का अश 
बहुत कम घट्ता-बढ़ता है | अविकतर हेर-फेर घी तथा केपिन में दी 
हुआ करता है । जल के भाग में भी बहुत कुछ अंतर पड़ जाता है । 
प्रोटीन का भाग साधास्णतः चर्बी के साथ-साथ घटता या बढ़ता दे। 
किन्द॒ क्िसी-किसी दूध में चर्बी का अश बहुत अधिक बढ़ जाता ई | 
प्रोटीन ऐसी अवस्था मे ज्यादा नहीं बढ़ता । 

दूध के परिमाण और गुणों में गाय की जातोबता का भी 
बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। भारतीय गो के दूध में योरोपीय अथवा /, * 
अमेरिकन गायों की अपेक्षा धी का भाग अ्रधिक रहता हे* | किन्तु ' 
योरोप की गाये' परिमाण में जितना अधिक दूध दे सकती हैं उतना 
भारतीय गौओरों से नहीं मिलता | हमारे देश मे बढिया से बढ़िया 
जाति की गाय दिन में २० या २५ सेर से अधिक दूध नहीं देती, 
किन्तु इ'गलेंड की जरसीं जाति की कोई-कोई गाय एक मन पोच सेर 
या इससे भी अधिक दूध देती हैं। भारतीय गौश्रों के दूध में घी 
का भाग अधिक होने के कारण यहाँ बहुघा सरकारी तथा फरोजों 
गोशालाओं में दूध से कुछ मक्खन अलग कर लिया करते हैं जिससे 
उसमे तीन या चार फी सदी से अधिक चिकनाई न रहने पावे। तय 
यही दूध “पूर्ण स्वाभाविक दूध” ( एप वा्शपाों गए ) के 
नाम से बेचा जाता है | इसी प्रकार कुछ और मक्खन निकाल कर 
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, इसी दूध को माता के दूध के समान भी बनाया जा सकता है। 
! मक्खन निकालने से दूध में प्रोटीन तथा क्षार का अंश अधिक ह्द 
| जाता है, जो बच्चे की वाढ़ के लिए. उपयोगी है | यदि इसी में थोड़ी 
! सी दूध की चीनी और मिला दी जाय तो वह माता के दूध के समान 
हो जायगा । 
भारतीय गौओं में भी कितनी ही जातियें हैँ जिनकी दूघ देने 
की शक्ति तथा दूध के तत्वों में बहुत कुछ मिन्नता है । अधिकतर 
इस देश की गाये लोगों की अज्ञानता एवं उदासीनता के कास्ण 
अत्यन्त हीनावस्था को पहुँच चुकी हैं, जिससे उनकी दूध देने की 
शक्ति प्रायः नष्ठ सी होगयी है। कितनी ही गायें यहाँ दिन मर में 
एक सेर या बारह छुटंक भी दूध नहीं देतीं, जिससे उनका पालन 
ही भार-स्वरूप है। किन्द सिंध, काडियाबाड़ आदि देशों में अब भी 
ऐसी गायें मिलती हैं जो दिन भर में बीस-पचीस सेर तक दूध देती हैं 
ओर जिनका दूध साल में दस महीने या उससे भी अधिक दिन तक 
मिलता रहता है। नीचे के चक्र में हम मारत के मिन्न-मिन्न स्थानों 
के गो-दुग्ध की साधारण व्याख्या देते हैं । 


'#ण, 
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अस्त, हम देखते हैँ कि दूध की परस्पर-मिन्नता के एक नहीं 
अनेको कारण हैं | जानवरों की जातीयता, डील-डोौल, शारीरिक बल, 
स्वास्थ्य, रहन-सहन, खान-पान, स्थानीय जलवायु, उनके बच्चों की 
आवश्यकता इत्यादि इत्यादि कितनी ही ऐसी वातें हैं जिनका प्रभाव 
उनके दूध पर पड़ा करता है। संभव है इनमें से कुछ बातें अपने वश 
की न हों, किन्तु यदि इन सब बातों को ध्यान में रख कर बुद्धि से 
काम लिया जाय और जानवरों की खिलाई-पिलाई एवं रहन-सहन 
का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध रखा जाय तो हर एक गाय का दूध उत्तम, 
अधिक और उपयोगी बनाया जा सकता है। उसके सम्पूर्ण उपयोगी 
तत्वों की मात्रा बहुत कुछ उन्नत की जा सकती है। 

दूध के रंग में भेदः--वहुतों का विश्वास है कि गाय के दूध 
में कुछ पीलापन अवश्य रहता है और उसका वना हुआ मक्खन 
तथा घी रुदैव पीले रंग का होता है। मैंस के दूध में सफ्‌ दी रहती 
है और उसका घी तथा मक्खन बिल्कुल सफद होता है। वास्तव में 
लोगों के इसी विश्वास के कारण डेयरी वाले भी मक्खन में पीला रग 
मिलाया करते हैं | कि तु दूध, घी या मक्खन में केवल पीलापन देख 
कर यह मान लेना कि यह दूध गाय का ही है निरी भूल है| पीलापन 
या सफेदी गाय के दूध में केवल आकस्मिक है, स्वाभाविक नहीं | जैसा | 
कि पहले कह चुके हैं, दूध वास्तव में कई एक पदार्थों का घोल है। 
इसमे इन पदार्थों के वृद्धम कण एक प्रकार से इमल्शन के रूप भ 
मौजूद रहते हैं । क्मी-कभी ये कण बहुत ही सूह्म होते हैं ओर 
कभी कोई कण बड़े भी होते हैं। अस्त, इन कणों की बड़ाई या 
छोटाई के कारण दूध के रंग मे बहुत कुछ अंतर पड़ जाता है। 
इसके अतिरिक्त दूध के रंग का बहुत कुछ मसाला हरी घास या भूसा 
आदि से मिलता है जो गाय को नित्यग्रति खिलाया जाता है | यदि 
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हरा चारा या भूखा खिलाने के वजाब गाव को खली या बिनोले पर 
रक्‍्खा जाय तो उसका दूध विल्कुल सफेद रग का होगा। पीलेपन 
का उसमे नाम तक न रहेगा । 


एक विशेषज्ञ का कहना है कि जाड़े के दिनो में जब गाव की 
दरार में भूसा इत्यादि के साथ खली की मात्रा बढ़ा दी जाती हैँ 
| उसके दूध में सफेदी आजाती दै। किन्तु गाजर, शलजम और 
(हरी घास खिलाने से उसका दूध पीला होजाता दे और साथ ही उसमें 


एक विशेष प्रकार की सुगंध भी पैदा हो जाती है। 


/ वेदयक अंथों के अल्लसार दूध के गुण-दोष का वर्णन 

सुभ्रत, वाग्मट्ट, चरक-संहिता आदि वैद्य ग्रथों में दूध का 

वर्णन बढ़े विस्तार से दिया हुआ है। नीचे हम इन्हीं के आधार पर 
कुछ पशुओ के दूध का सक्तषित्त वर्णन देने का प्रयत्र करते हैं। 


गाय का दूध 

गाय का दूध स्वाद में मधुर, स्निग्य, शीतल, भारी, दूध की इद्धि 
करनेवाला तथा वायु, पित्त एवं रक्तविकार का नाशक है। क्षुप 
और फेफड़ो के रक्तस्ताव में भी लाभकारी हे तथा मल ओर नाडियों 

को कुछ गीला करता है | इसके नित्व-सेवन करने से शरीर की सारी 

व्याधिया दूर हो जाती हूँ तथा बुढ़ापा नहीं घेरने पाता | 

सफेद गाय का दूध--देर से पचता है और कल बढ़ाता दे। 

पीली गाय का दूब--बायु और पिच को नप्द करता है। 

कृष्ण अथोत्‌ काली गाय का दूध-दन सत्रो में उत्तम द्वोता 
है और वायुनाशक है ]>- 
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बकरी का दूध 
इसके शुण प्रायः गाय के ही दूध के समान हैं, किन्त॒ यह क्षुय 

के रोगियों के लिए, विशेष रूप से लाभकारी है” बकरी साधारणत: 
कड्ड॒वी ओर चरपरी वस्तुएँ खाया करती है, चलती बहुत है और 
पानी कम पीती है तथा इसके अंगों में लघुता ओर शरीर में स्कू्ति 
'पाईं जाती है। अतएब इसका दूध सब रोगों का नाशक कहा गया 
है। यह दूध शोतल, मधुर, हलका, कसैला एवं आही होता है तथा 
भूख की इद्धि करता है और अग्निमाद्र, खंसी, छय एवं रक्तविकार 
में विशेष रूप से लाभकारी है। 








भेस का दूध 
यह स्वाद में मधुर, कफ पैदा करने वाला, गाय के दूध से अधिक 
उचकना, वीर्यवर्धक, भारी, शीवल और श्आालस्थ पैदा करने वाला है । ( 
भेड़ी का दूध 
स्वादिष्ठ, स्निग्ध, तृप्तिदायक, पित्त और कफ को बढ़ाने वाला 
तथा वायु एवं वायु से उत्पन्न खासी के रोगों में विशेष उपयोगी : 
- दोता है। 
घोड़ी, गधी आदि का दूध _ 
जिन पशुओं के खुर बीच से फटे नहीं होते जैसे घोड़ी, गधी 
इत्यादि जानवरों का दूध हलका, वलकारक, स्वादिष्ठ और खारी, 
होता है तथा वात्त और गठिया के रोयो में विशेष लाभ पहुँचाता है । 
ऊ ठनी का दूध 
स्वादिष्ट, हल्का, खारी, गम, दस्तावर और भूख को बढ़ाने वाला 


“होता है तथा कुष्ठ रोग, कृमि रोग, बवासीर और पेट के कई रोगों ई 
का माशक भी है। 


कै 
+् 
2० 5०७5 
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हथिनो का दूध 
यह स्वाद में भीठा और अत में कुछ-कुछ करेला होता है। 
गुणों मे यह अत्यत पौष्टिक, घातुवर्धक, शीतल, भारी और तृप्तिदावक 
बतलावा जाता है तथा इसके द्वारा नेत्नो की ज्योति भी बढ़ती है। 


माता का दूध 
माता का दूध शीतल, मीठा और पीछे से कुछ-कुछ कसेला 
होता है । रोगी नेत्रों को इस दूध से घोने से विशेष उपकार द्वोता है। 
यह स्वास्थ्यदायक, बलवद्ध क, इलका और अग्रि-दीपक बरतलाया 
गया है। 


रा घारोष्ण दूध 

स्तन से तत्काल का निकला हुआ दूध कुछ-कुछ गरम रहता दे । 
अतणए्व इसे धारोष्ण दूध कहते हैं। वाग्मद्ट ने ऐसे दूध के विपय में 
कहा है “धारोप्णमम्तोपमम्‌,? अर्थात धारोष्ण दूध अमृत के तुल्य 
होता है। भावप्रकाश में भी गौ के धारोप्ण दूध के विषय में 
लिखा है :-- 


घारोष्णुं गोपयो बलये लघुशीत सुधासमम। 

दीपनश्व त्रिदोपप्त तद्धारा शिशिरं त्वजेत॥ 
3 अर्थात्‌, गौ का धारोप्ण दूध बलवर्धक, हलमा, शीतल, ग्रस्त 
के समान, अग्निदीपषक तंथा वायु, पित्त और कफ तीनों दोषों को 
[नष्ट करने वाला दे । क्विन्तु यह दूध यदि ठंटा होगया हो तो (बिना 

आग पर तपाये हुए ) न पीना चाहिए |? 

मेस का दूध धारोप्ण पीने के लिस मना किया गया है इसलिए 
उसे ठडा करके पीना चाहिए । कच्चा दूध केवल गाय और मैस का 
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ही पीना उचित है अन्य पशुओं का दूध आग पर तपा कर पीना 
चाहिए. । 





कालमभेद्‌ के अनुसार दूध का वर्णन 


वैद्यक के अनुसार सवेरे का दुह्म दूध शीतल और भारी होता है 
तथा देर से पचता है, कारण क्रि रात्रि में जिस समय पशु विश्राम 
लेता है उसके दूध में शीतकारक गुण उत्पन्न होजाते हैं। किन्तु सध्या 
काल का दूध सवेरे से हलका होता है क्‍योंकि जानवर को चलने- 
फिरने का परिश्रम करना पड़ता है और उसकी देह पर धूप तथा 
वा भी लगती रहती है | इसीसे यह दूध वायु और कफ का नाशक 
तथा नेत्रों की ज्योति का बढ़ाने वाला बतलाया जाता है | 
.. प्रातःकाल के दूध-सेवन से वल बढ़ता है, शरीर पुष्ठ होता है 
और जठराग्नि दीपित होती है | दोपहर को दूध पीने से कफ़ और 
पिच का नाश द्वोता है | तथा रात्रि के समय दूध पीने से संतान की 
बुद्धि होती है, बुढ़ापा और क्षय रोग नष्ट होता है, तथा वीय॑ भी बढ़ 


जाता है। 
है निषेध 


जिस दूध में बदजू जान पड़ती हो, जिसका रंग बदल गया हो, 
जिसमें खट्टापन आगया हो, जो निःस्व्राद हो गया हो, जिसका स्वाद 
-नमकीन हो, अथवा जो फट गया हो वह दूध स्वास्थ्य के लिए हानि- 
-कारी होता है | अतएव ऐसा दूध कदापि न पीना चाहिए | 


प्रसवकाल का दूध 


बच्चा पैदा होने के बाद जो दूध पहले-पहल खन से निकलता 
'है वह साधारण दूध से भिन्न होता है। अंग्रेज़ी में इसे कलोस्ट्रम 
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( 00087'एा ) के नाम से पुकारते हैँ। यद् पीने के अयोग्य 
समझा जाता है। साधारण दूध की अपेक्षा इसमे चीनीं और पानी 
का अंश कम रहता है, और ज्ञार तथा प्रोगीन का भाग बहुत अधिक 
होता है | चर्बी का अश कमी कम रहता है, कभी ज्यादा। साथददी 
इसमें एक विशेष प्रकार के सूदरम जीवाणु भी पाये जाते हैं किन्हें 
कलोस्टूम के जीवासु ( 00008707॥ ए0एएप्घ5०८6७ ) के नाम से 
पुकारते हैं ओर जो कदाचित्‌ दुग्धम्न थि से निकले हुए. मल के अश 
होते हैं | 
दूध की तरह कलोस्टरम के तत्व भी सदा एक सी मात्रा में नहीं 
पाये जाते | किसी में कोई तत्व अ्रधिक मात्रा में होता है; किसी में 
कम मात्रा में। नीचे के आंकड़ों में इर एक तत्व की अधिक से अधिक 
ओर कम से कम मात्रा जो इस प्रकार के दूध में अब तक देखी गई 
है, दी जाती है :-- 
अति सौ भाग दूध में अधिक से अधिक सात्रा कम से कम मात्रा 
पानी का भाग. .., .. « «००७४ ५१. , .. ० «००००००००*०२ ३६ 
सनी ५५ अ४० ० अल ०० ०० ६ मर *३० 
चीनी $; ५; «०००००००० है १०,०००००७०«००« «० र रर 
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प्रसव के दूध में, जैसा कि ऊपर की तालिका से मालूम होगा, 
[अल्थुमिन का भाग इतना अधिक रहता है कि गरम करते ही वह 
 ज्षम कर थक्का हो जाता है | वास्तव में यही एक साधारण पहचान 
भी दे जिससे मालूम पड़ता है कि दूध अभी काम लायक नहीं हे | 
बजतक उससें इस प्रकार जसने का स्वभाव बना रहता है, तब तक 
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वह काम लायक नहीं समझा जाता । ऐसे दूध को पीना या उसकी 
रबड़ी, मलाई अथवा खोबा वना कर खाना कदापि उचित नहीं। 
साधारणतः पेंच या छः दिन बाद दूध में जमने का स्वभाव जाता: 
रहता है और धीरे-धीरे उसमें साधारण दूध की सी अवस्था श्राने ' 
लगती है | किसी में यह अवस्था जल्दी आती है, किसी में देर से । 
यह हर एक प्रसूता की शारीरिक अवस्था पर निर्भर है। यदि ग्रवता 
को कुछ ज्वर रहता दो अथवा उसके स्तनों में प्रदाह उत्पन्न होगया 
हो तो उसका दूध बहुत देर में शुद्ध होगा। हिन्दुओं में साधारणतः 
गाय का दध प्रसव से बारह दिन बाद पिया जाता है और यह रीति 
ठीक भी है। किन्तु विशेष अवस्था में जब्र कि गाय का स्वास्थ्य ठीक 
न हो तो बारह दिन में भी उसका दुध शुद्ध न होगा । ऐसी अवस्था में 
उसका दूध जब्र तक बिल्कुल ठीक न हो जाय तब तक न पीना 
चाहिए | 


दूध का आपेक्षिक शुरुत्व 
( 970०४706 874 एशॉ7५ ) 

दध के कई तत्व तौल में पानी की अपेक्षा भारी होते हैं और 
कई तत्व हलके | प्रोटीन और चीनी मारी होते हैं, किन्त चर्बी का अंश 
पानी से हलका पड़ता है | सब मिलाकर दूध का वज़न और गाढ़ापन 
पानी की अपेक्षा सदैव अधिक होता है | इसी को वैज्ञानिक भाषा में 
कहते हूँ कि दुध का आपेक्तिक गुरुत्व ( 8060#० ह78शां(ए ) पानी 
से अधिक दे | पानी का गुरुत्व वैज्ञानिकों ने १ मान रक्खा है और 
इसी के साथ मिलान करके हर एक वस्तु का आपेक्षिक गुरुत्व वबतलाया 
जाता है। अस्ठ, दूध का आपेक्षिक गुरुत्व $०२० से लेकर १००३५ 
उक्र कद्दा जाता है| पतले दुध का आपेक्षिक गुरुत्व कमर होता है | 
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गाढ़े दुव का अधिक | पानी मिला देने से दुघ का आपेक्तिक गुर घट 
जाता है | अतण्व किसी दूध मे कितना पानी मिला है इसके लिए उसका 
आपेक्षिक गुरुत्व जाचने की रीति निकाली गयी थी किन्तु यद्द रीति अब, 
जैसा कि हम आगे बतलावेंगे, त्रिल्कुल निरर्थंक साबित दो चुकी हे । 
पानी के बोक के सहारे मिन्न-मिन्न वस्तुओं का गुरुत्त मालूम करने 
का ढग वेज्ञानिकों ने एक प्रसिद्ध प्राचीन गल्प के आधार पर निकाला 
था। यह गल्प इस प्रकार है । किसी समय एक राजा को यह धुन 
सवार हुई कि उसके हाथी का बोझ मालूम किया जाय। परन्तु उन 
दिनों आजकल की तरह ऐसी भरी भारी वस्तुओं को तौलने योग्य 
तराजू तो ये नहीं | अस्तु हाथी तौला कैसे जाता १ फिर भी राजाओं 
की धुन ही तो ठददरी । आज्ञा हुई कि जिस प्रकार सम्भव हो द्वाथी 
की तौल अवश्य मालूम की जाय और जे मनुष्य यद्द तौल मालूम 
करेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जायगा । निदान एक चतुर 
मल्लाह ने इस काम का वीड़ा उठाया उसने एक बहुत बड़ी नाव 
पर पहले हाथी को चढ़ा लिया। दह्वाथी के बोक से नाव का पेंदा 
गहराई तक पानी के नीचे चला गया। जितना हिस्सा नाव का 
डूबा वहा निशान लगा दिया गया | इसके पश्चात्‌ हाथी को उतार 
कर नाव में वालू की बोरिया भरी गयीं, बहा तक कि नाव का जितना 
हिस्सा पानी मे पहले ड्रवा था उतना ही फिर द्रव गया । इसके बाद 
ये सब वोरिया तौल ली गयीं और दाथी का बोक मालूम होगया । 
इसी दत कथा के आधार पर वैज्ञानिकों ने पानी में वोका नापने का 
एक यन्त्र बना डाला जिते हाइड्रोमीटर ( छिकव०ए०७० ) 
कहते हैं। 

इस यत्र को यदि पानी , दूध-पं,, तेल आदि अलग-अलग वलुआओं 
में डबाया जाव तो जान पड़ेगा कि वह इनमें से हर एक वच्तु 
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में अलग-अलग गहराई तक ड्ूबता है। हाइड्रोमीटर को इसी विशेषता 
के द्वारा हर एक वस्तु का आपेक्षिक गुरुत्व सरलता पूर्वक मालूम - 
किया जा संकता है| दूध में डुवो कर उसमें पानी जांचने के उद्दं श्य 
से जो हाइड्रोमीटर तैयार किया जाता है उसे लैक्टोमीटर कहते है। है 

लैक्टोमीटर (,8०0०7706/ ) या दूध जाँचने का यंत्र- वह 
यंत्र बाज़ार में विकता है। कुछ समय पहले लोग दूध की शुद्धता जेचने _ 
के लिए इस यंत्र पर बड़ा भरोसा रखते थे | यह यत्र काच काएक 
साधारण मुँहबंद नली की तरह होता है। उसके एक सिरे पर गोलाकार 
लट्ट| (9०0) लगा रहता है, जिसके भीतर पारा या शीशे की गोली 
रहती है । इस यंत्र को लट्ढ की ओर पानी में डुवाने से जहँँ। तक वह 
डूबता है वहाँ पर ए०(-- ७/७/७० या पानी) का चिन्ह बना रहता है। 
इसी प्रकार जहेँ। तक वह अधिक से अधिक पतले किन्तु ख़ालिस दूध ८ 
में ड्बता है वहा 08( - ४१८ अर्थात्‌ दूध) चिन्ह बना रहता है । इन 
दोनों चिन्हों के बीच में १, २, ३ आदि गिन्तिया लिखी रहती हैं | पहले 
ऐसा माना जाता था कि किसी भी खज़ालिस दूध में, चाहे वह जितना 
पतला हो, यंत्र के )( चिन्ह से ऊपर का भाग नहीं ड्ब सकता। यदि 
किसी दूध में १४ चिन्ह से ऊपर का भांग डूबा हे तो अवश्य ही 
उसमें पानी मिलाकर पतलापन बढ़ाया गया है। अस्ठ॒, जिस गिनती 
तक ऊपर का भाग ड्बता था उतने ही अश तक पानी की 
मिलावट समझी जाती थी। 

इस यंत्र के कारण योरप के कितने ही दूध बेचने वालों के साथ *# 
बहुत दिनों तक अन्याय होता रहा । वहीं हरएक ग्वाले का दूध 
स्वास्थ्य-विभाग के कमंचारी लोग इसी यंत्र के द्वारा जाचते ये और 
जो दूध इस परीक्षा में सही न उतरता था उसे क़ानून के अनुसार 
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सिपैलिटियों ने दूध जाचने के लिए; इसी यत्र को आधार मान 
रक्‍खा था | कितठु विचार करने से मालूम दो जायगा कि इस काव्य 
में कितनी भयंकर भूल की जाती थी | 
ऊपर कह चुके हूँ कि दूध में चर्बी का भाग पानी से इलका होता 
है| अतएब जिस दूध में जितना ही अधिक भाग चर्बी का होगा 
उतना ही वह दुसरे दूधों की अपेक्षा हलका होगा--अर्थात्‌ उत्तका 
आपेक्षिक गुरुत्व उतना ही कम होजायगा | निदान ऐसे दूध मे लैक्टो- 
मीटर का पारा भी उतना ही अधिक नीचे जायगा | इसके विपरीत जिस 
दध में से चर्बी का भाग या मक्खन निकाल लिया गया है वह शुद्ध 
मक्खनदार दूध की अपेक्षा भारी हो जावगा--अ्र्थात्‌ उसका आपेत्तिक 
गुरुत्व बढ़ जायगा और लैक्टोमीटर का पारा उसमें कम डवेगा। अतएव 
& » इस यंत्र के अनुसार बढ़िया मक्खनदार दुध तो बुरा समझा जावगा 
ओऔर मक्खन निकाला हुआ दुध अच्छा । वास्तव में इस भूल के 
» कारण योरोप के कुछ डेयरी वालों ने अनुचित लाभ उठाना भो 
आरमभ कर दिया था। पहले वह दूध में से मक्खन निकाल कर उसका 
अपेक्तिक गुरुत्व बढ़ा देते थे | पश्चात्‌ पानी मिला कर उसे उचित 
अवस्था में कर लिया करते थे । पानी मिलाने से दूध का बचा-खुता 
मक्खन ऊपर को तैर आता था, जिससे वह दुध देखने में भी बढिया 
ओर मक्खनदार जेंचने लगता था | इस प्रकार वह कर्मचारियों और 
जनता दोनों ही की आंखों में धूल भोंकने लगे | बाद मे जब यह 
# भूल मालूम हुई तो उपरोक्त यत्र का भरोसा छोड़ दिया गया । वास्तव 
में शुद्ध दूध की ठीक-ठीक पहचान सिवाय वैज्ञानिक विश्लेषण के 
दूसरे प्रकार से नहीं हो सकती । वैसे स्थूल रूप से जाचने के लिए 
दूध को किसी केंच के साफ गिलास में रख कर देख सकते हं। 
यदि उसमें अधिक पानी मिला है तो वह कुछ नीले रंग का दिखाई 
> 
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पड़ेगा । जीम पर लेकर चखने से भी पानी मिला हुआ दूध कुछ 
रूखा और स्वादहीन मालूम होता है। ख़ालिस दूध कुछ-कुछ मौठा 
स्निग्प, और स्वादयुक्त होता है। मक्खन, मलाई अ्रथवा खोवा 
निकालने से भी दूध की बहुत कुछ पहचान हो सकती है। 
वैज्ञनिक ढंग से जांचने के लिये दूध में चर्बी तथा अन्य ठोंत भागों 
( ग्रं:-80॥08 706 #&6 ) की मात्रा देखी जाती है । जिस दूध 
में मिलावट होगी उसमें ये चीज़े अपेक्षाकृत कम निकलेगी। 
चर्बी की मात्रा जानने के लिये एक विशेष प्रकार की मशीन होती 
है जिसे “गावंस सेंटीफ्यूजअ! (००८४ 00787 /ए20) कहते हैं। 
इस मशीन के द्वारा अलकोहोल और गंधक के तेजाव की सहायता से 
दूध में चर्वी की मात्रा जानी जा सकती है | इगलैर्ड में जिस दूध में 
प्रति १०० भाग पीछे कम से कम ३ भाग चर्बी तथा ८३ भाग है 
अन्य ठोंस (उरभीर 50णत8 0767 प्राक्षा (&) का नहीं 
निकलता वह क्लानूतन शुद्ध दूध नहीं माना जाता और उसका 
चालान कर दिया जाता है; | हमारे देश में साधारणतः अच्छी 
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गाय के दूध में च्रीं का भाग लगभग ३"५७ फीसदी पाया जाता दे | 
अस्त, अम्बई की म्युनिसिपेलिटोी ने गाय के दूध में चत्री का। ,« 
भाग कमसे कम ३५, अन्य ठोस भाग ८" प्रतिशत तथा मैंस के | 
दूध में चीं ५ प्रति शत्त और अन्य ठोस का भांग ६*५ प्रतिशत 
नियत कर रक्खा है। जिस दूध में इन सीमाओं से कम मात्रा पायी 
जाती है उसका चालान कर दिया जाता है। म्युनिसिपेलियी की 
ओर से निरीक्षक लोग शहर भर में घूमफिरकर ग्वालों और दूधवेचने 
वालों के दूध की जॉच किया करते हैं| इनके जाच करने का ढय भी 
बड़ा अच्छा है। निरीक्षक किसी भी दूध वाले के यहाँ अचानक 
पहुँच जाता है और उससे एक सेर दूध खरीद कर तथा उसी के 
सामने आधा-आधा दो बोतलों में मर कर ऊपर से मुहर लगा देता 
$ हे। बोतलों के ऊपर दूधवाले के ठेके का नम्बर तथा तारीख इत्यादि 
का लेबिल भी चिपका दिया जाता है। इसके पश्चात्‌ एक बोतल 
दूधवाले के पास रख दी जाती है और दूसरी विश्लेपण के लिये 
प्रयोगशाला में भेज दी जाती है | 
किन्तु यह सब कुछ होते हुए भी कितनी द्वी दशाओं मे दूध 
की मिलावट नहीं पकड़ी जा सकती | ज़ासकर जिन गायों के दूध में 
चर्बी का अश अधिक रहता है वहाँ तो यह मिलावट बड़ी आसानी 
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से छिप सकती है | उदाहरणाथ मैसूर राज्य की अच्छी गाय में घी का 
अंश ४"४८ और ठोंस दूध का अंश १६“०८ तक पाया गया है । 
इगलैन्ड के वेल्सग्रात की गाय में ८३ फी सदी तक घी का 5 
भाग मिला है तथा जर्सी जाति की गाय में २० फी सदी तक ठोंस 
दूध का भाग पाया गया है। अस्ठ॒, ऐसे दूध में यदि कुछ पानी मिला 
दिया जाय तो पता लगाना कठिन होगा | दूध में मेल कई प्रकार का 
दिया जाता है। पानी की मिलावट तो सत्र प्रसिद्ध ही है। किन्तु 
इसके अतिरिक्त चावल का आठा, अरारोट इत्यादि दूसरी वस्व॒ँ 
भी मिला दी जाती हैं जो साधारण तौर पर देखने से अथवा लैक्टोमीटर 

के द्वारा नहीं मालूम की जा सकतीं। चावल के आठे से दूध का ई 
गाढापन बढ़ जाता है। अरारोट के आटे से दूध पर मलाई मोदी ; 
आती है। अस्त, शहरों के दूध वेचने वाले इन वस्घुओं का प्रयोग. 
बहुधा किया करते हैं, किन्तु इनका जल्दी पकड़ना बिना उपरोक्त 
वैज्ञानिक विश्लेषण के संभव नहीं होता | 


चोथा अध्याय 
-+->«प्ट १०-५१ 


दूध बढ़ाने के उपाय 


जो जानवर अपनी जगली अवस्था में स्वतन्त्र विचरते रहते हैँ 
उनका दूध साधारणतः उनके बच्चों की आवश्यकता के अनुसार ही 
उत्तन्न होता है। उनके बच्चों की भूख जितने दूध से मिट सकती है 
और जितने दूध से उनका भली भांति पालन-पोपण हो सकता है 
केवल उतना द्वी दूध माता के थन में बनता है, अधिक नहीं। 
इसके अतिरिक्त यह दूध उतने ही समय तक उत्तन्न द्वोता दे ज्य 
तक उन बच्चों को इसकी जरूरत रहती है। ज्यों-ज्यों बच्चे बढ़ते 
जाते हैं और अपना स्वाभाविक भोजन खाने के योग्य होते जाते हैं, 
त्यों-त्यों माता के थन का दूध भी कम होता जाता है। जिस समय 
वे अपना भोजन खोजने ओर खाने के योग्य पूर्णतया हो चुकते है 
उस समय दूध की उत्तत्ति बद हो जाती है । 

किन्तु गाय आदि काल से मनुप्य की सहचरी रह चुकी 
है। उसके रहन-सहन और खान-पान में सदा से मनुष्य का हाथ 
रहता आया है | अतएवं उसकी प्रकृति, स्व्रास्थ्य, एवं दूध देने की 
शक्ति पर बहुत कुछ मनुष्य की ही बुद्धि की छाप है। जहँ 
मनुष्य ने बुद्धि और कौशल से काम लिया है वह इन गायों की 
वेतरह उन्नति हुई है और उनकी दूध देने की शक्ति भी आश्चर्य- 
जनक रीति से बढ़ गयी है। किन्तु जहँँ इनके प्रति उपेक्षा दिसलाई 
गयी है तथा अशानता से काम लिया गया ई वहां इनकी दशा पदले 
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में इस समय गोजाति की सबसे अधिक उन्नति हुई है और हमारे 
भारतवर्ष में उसी प्रकार इनकी सबसे गिरी अव्रस्था है। कारण वही 
है जो ऊपर कहा जा चुका है। 
इंगलैंड की गायें इस समय सबसे अधिक दुधार समभी जाती 
हैं। वहाँ चौबीस घटे में एक मन पंच सेर तक दूध देने वाली 
: गायें मिलती हैं। किन्तु सन्‌ १८७६ ६० के पहले वह की गौतओों 
में कोई ज़ास बातन थी। सन्‌ १८७६ में वहां गायों की एक प्रद- *। 
शिनी की गयी जिसमें सबसे अच्छी गाय और सड़ के मालिकों | 
को सोने और चौंदी के पदक वटे गये। बस, तभी से उस देश में & 
गोजाति की जन्नोत को एक धारा सी चल पड़ी | बड़े-बड़े अमीरों 
ओर जमींदारों को गायें पालने और उनकी जाति को सुधारने का 
एक नशा सा संवार हो गया। परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही 
समय में वहीँ की गायें ऐसी बढ़िया और दुधार होगयीं कि देखकर 
आशचय होता है। 
इधर अपने भारतवर्ष का हाल देखिए। एक समय था जब 
यहाँ नंदिनी और कामघेनु जैसी जाति की गायें भी मौजूद थीं, जिनसे 
जब चाहें तब दूध मिल सकता था। वादशाह अकवर के समय का 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक अंथ आईने अकवरी?% पढ़ने से मालूम होगा 
कि यहाँ की गायें बीस सेर रोज़ दूध देती थी | दूध का भाव यह 
दस आने मन था और घी एक आने सेर विक्रता था | आज उसी 
देश के बच्चों को जिलाने के लिए विलायती दूध के डवब्वे मेंगाने 
पड़ते हैं, और उस पर भी पूरा नहीं पड़ता । कितने ही बच्चो यह ऐसे हैँ 


-+ए 66 #॥--&॥४४7 (छपहाओं दिशाडीबत0णा 799 302- 
प्रा80) 9286 99. 


६ से भी बुरी होगई है। अमेरिका, इं गरलेंड, हा्लेंड, डेनमाक॑ आदि देशों 
; 
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जिनको किसी भी प्रकार का दूध नसीत्र नहीं द्योता |बरात यह 
है कि हमारी अज्ञाना और लापरवाही के कारण इस देश की 
गोजाति प्राय; नष्ट सी हो गयी है और उसमें दूध देने की शक्ति 
का विल्कुल अभाव सा होगया है। थोड़ी बहुत जो अच्छी जाति 
की गायें काठियावाड़, सिंध, हासी, हिसार या दरियाना आदि में 
मिलती हैं, उनकी दशा भी मूर्ख अपठ ग्वालों के हाथ में पड़े द 
धीरे-धीरे दीन होती जारही है | 

जिस समय गोपालन के काम में यहाँ महाराज विराद , दिलीप, 
नन्‍्द तथा भगवान कृष्ण जैसे शासकगण और भुण्ु तथा वशिषप्ठ 
जैसे बिद्वान्‌ लोग रास्ता दिखाया करते थे, उस समय यहेँ की 
गोजाति भी उन्नति की चरम सीमा पर पहुँची हुई थी। पिन्मु जब से 
यह काम यह के दरिद्र और श्रशिक्षित ग्वालों के हाथ में पडा 
तभी से गोजाति की अ्धोगति भी होने लगी। अमेरिका और योरोप 
के देशों में दूध का सारा कारवार बड़ेन्बड़े अ्रमीर और शिक्षा-प्रात 
व्यवसाइयों के हाथ मे है, जिनकी सारी शक्ति, सारी चिता एकमात्र 
अपने कारख़ाने के दूध को बढ़िया से बढ़िया और प्रधिक से अधिक 
परिमाण में पैदा करने की श्रोर लगी रहती है | इ ग्लेड ने स्थान- 
स्थान पर दूध के कितने द्वी कारज़ाने वालों ने मिल छर प्रयनी- 
अपनी अविकारी-समिति ( 0077णाग8/ 48500गरँणा) ) काप्रम 
कर रखी है, जिसकी ओर से उन्हें सलाह देने के लिए एक-एक 
गोतत्वविद्‌ विशेषज्ञ नियुक्त रहता है । बढ विशेषन्त अपनी समिति 
के हर एक सदस्प के कारवाने मे दर पन्द्रदये दिन जाता हे और 
वहाँ के पशुत्ों की तथा उनके दूध की जाँच किया करता ह। 
उसकी सलाह से पशुओं के खानन्यान में परिवर्तन किया जाता है 
ओर उसीफके साथ परामर्श करके यह भो निश्चय फ़रिया जाना हद 
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कि किस पशु का दूध किस ढंग से बढ़ाया जा सकेगा | यदि कोई 
पशु ऐसा है जिसके दूध में चृद्धि अथवा सुधार की कोई आशा नहीं, 
तो वह उसी विशेषज्ञ की राय से बेच दिया जाता है और उसकी 
जगह पर अच्छी जाति का कोई दूसरा पशु मेंगा लिया जाता है। 
समिति में गोपालन सम्बन्धी साहित्य तथा पत्रादि भी आया करते हैं। 
समय-समय पर बाहर से प्रसिद्ध-प्रसिद्ध विशेषज्ञों को बुला कर उनसे 
व्याख्यान दिलाने और सलाह लेने का भी प्रबंध रहता है। इस 
प्रकार की चेष्टाओं द्वारा वहाँ के व्यवसाइयों ने अपने यहाँ दूध की 
उत्पत्ति में आशातीत चृद्धि कर ली है। सरकार की ओर से भी 
उन्हें इस काम में दूध और मक्खन की प्रदर्शिनिया कराकर पूरा-पूरा 
प्रोत्साहन दिया जाता है । 

[__ अस्ठ, यहेँ। भी जब तक सुशिक्षित ओर जानकार लोग दूध का 

; करबार अपने हाथ में न लें तव तक इसकी उन्नति की विशेष आशा 

£ नहीं की जा सकती | साथ ही सरकारी सहायता की भी इस काय से 
बहुत बड़ी आवश्यकता है | 

आज तक जिन-जिन देशों में दूध की पैदावार बढ़ायी जा सकी 
हैं वहा केवल दो ही प्रश्नों की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया गया 

*' है :--( १) गोवंश की उन्नति, और (२) गौओं के खान-पान 
का समुचित प्रवंध। इनमें से प्रत्येक को हम अलग-अलग लेकर 
नीचे विचार करते हैं । 

(१ ) गोवंश की उन्नति :--इसके लिए बढ़िया जाति के 
साड़ों ( 8800+%णो]8 ) की आवश्यकता है। अच्छी जाति की 
गौओं का संयोग वढिया जाति के सौड़ों के साथ कराने से ही गोवंश 
का सुधार दो सकता है | इस देश के हिन्दुओं में पुण्याथ सड़ों को 
छोड़ने की प्रथा वहुत प्राचीनकाल से चली आती है। सुनते हैं 
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मुसलमानों में भी इसी प्रकार धर्म के लिए “ खुदाई सौड़ ” छोड़े 
जाते ये और उनके गले में एक तख़्ती वाध दी जाती थी। जो द्वो 
किन्तु इस प्रकार के कितने ही सीड़ काशी, प्रयाग आदि तीय॑स्थानों 
भे गली-गली घूमते ओर घर-घर का कूड़ा-कचरा खाते नित्य दियाई 
पड़ते हैं । ऐसे सोड़ों से गोवश के सुधार की थआ्राशा कदापि नहीं| 
की जा सकती। एक तो जो लोग ऐसे सेट़ों को पुण्वाथ छोड़ते हैं उनका 
ध्यान प्रायः कम-से-कम दाम में पुरव लूटने की ओर रहता है। अतएव 
बढिया जाति के सौड़ इनमे प्रायः मिलते ही नहीं । दूसरे, एन संड़ों 
का कोई मालिक न होने से इनकी देख-रेख भी ऋुछ नहीं दोती। 
ऐसी अवस्था में यदि इन सेड़ो को कोई रोग-व्याधि हुई तो उसका 
प्रभाव इनकी सतान पर भी पड़े बिना नही रहता | अतण्व, आवश्य- 
कता इस बात की दे कि चुन चुन कर अ्रच्छी जाति के तोड़ बाहर 
से मेंगवाये जाय और उन्हें हर एक बड़े गाव और शददर में पाला 
जाय | इस प्रकार के बढ़िया विलायती सीड कुछ स्थानों की सरफारी 
तथा विदेशी व्यवसाइयाों की गोशालाओं में पले भी हैं, जहँँ फीस 
देकर गौश्नो को गामिन कराया जा सकता है। किन्तु देश की आवश्य- 
कता को देखते हुए ये रने-गिने सोड़ केवल प्यासे के लिए दो चार 
शत की दूँदों के समान हैं। इनसे भला देश भर की प्यास क्या 
ब्रुकेगी ! जब तक इस प्रकार के दो-दो चार-चार सँंड़ प्रत्येक बड़े 
गांव कृत्वे में न रक्खे जाय तव तक वहें। की आवश्यकता नहीं पूरी 
हो सकती | 

सतोष की वात है कि इधर कुछ दिनों से, जवसे यहें के वर्तमान 
वाइसराय लाड लिनलियगो (,00 ॥/॥॥0800) खाद पधारे 
हैं, भारतीय सरकार का और साथ हो प्रांतीथ सरकारों का भी ध्यान 
इस ओर भुकने लगा है | गोवंश की उन्नति के लिए संत एक नथीी 
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जागृति सी रीख रही है | सव॒ जगह अच्छे-अच्छे सौड़ों के संग्रह के 
'लिए कुछ विशेष प्रयास किया जारहा है | हवा ठीक दिशा में चल 
रही है | यदि इसी प्रकार कुछ दिन लग कर काम हुआ तो आशा 
है कि भारतीय गौओं की बहुमूल्य जातियें। विनष्ट होने से बच 
जायेंगी और भारतीय बच्चों के लिए दूध का अ्रकाल न रहेगा | 
(२) गौओं का खान पान :--गौझ्नों में अच्छी जाति की संतान 
उत्नन्न करने के साथ-साथ उनके खान-पान का भी समुचित प्रवध 
'करना अत्यावश्यक है। बिना इसके न गौझों की जाति सुधर सकती 
है और न उनका दूध वढ़ सकता है | वास्तव में यदि महत्व की 
इष्टि से देखा जाय तो उनके भोजन का प्रश्न सबसे पहले आता है। 
भारत के कृषि सम्बंधी रायल कमीशन ने अपनी सन्‌ १६२८ की 
एरिपोर्ट में लिखा है:---“प०७ $छ० प्र00पशाई 480078 77 
९७676 477970ए707007॥ 878 #९०४व४३४ ४70 07०९०॥४., ५४० 
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अर्थात्‌ “पशुओं की उन्नति के सम्दंध में भोनन और जनन दो ही 
अरन महत्वपूर्ण हैं | हम भोजन के प्रश्न को पहला स्थान देते हैं क्योंकि 
जब तक पशुओं को अच्छा भोजन न मिलेगा, केवल जनन कार्य्य॑ से 
उनकी उन्नति की विशेष संभावना नहीं [” अभी हाल मे सरकारी 
विशेषज्ञों ने भी प्रयोग द्वारा यह वात सिद्ध की है कि यदि कुछ समय 
के लिए यहाँ पशुओं के जनन सम्बंधी प्रश्न को अलग रख कर केवल 
उनके भोजन में ही सुधार किया जाय तो भी उनका दूध करीब डयोढ़ा 
बढ़ाया जासकता है | अ्रतवएव गौओ के भोजन का अरश्न जनन के 
सरन से कम महत्व का नहीं, वल्कि कुछ अधिक महत्व का है | 





चौथा अध्याय ] ६ 


न्पुः 


न उप क क आम 


वास्तव में इनकी दुधार-शक्ति को पूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए 
भोजन और जनन दोनों ही प्रश्नों पर साथन्साथ ध्यान देने की 
श्रावश्यकता है। 

गाय कितनी दी अ्रच्छी जाति की क्‍यों न हो, किन्तु यदि उसे | 
समुचित भोजन न दिया जाय तो वह दूध देना कम कर देगी | इसके , 
विपरीत यदि एक मामूली दरजे की गाय भी अच्छा और पौष्टिक * 
भोजन पावे तो पहले से श्रधिक दूध देने लगेगी। श्रतएव ६€रएक < 
गाय पालने वाले के लिए. अपनी गाय के खानपान सम्बंधी प्रश्न पर 
भरपूर सावधानी रखना अत्यावश्यक है। 

नीचे हम जिन-जिन खाद्य पदार्थों द्वारा गौश्नों की दुधार-शक्ति 
बढ़ाई जा सकती है उनका सक्तेप में वर्णन करते हैँ। यह समझना 
भूल दे कि सभी प्रकार के भोजन से गाय का दूध बढ़ सकता है | कुछ 
कसतुएँ ऐसी भी हैं जिन्हें खिलाने से गायें मोटी तो दो जाती हैं किन्तु 
उनका दूध नहीं बढ़ता | अतएव दूध बढ़ाने के लिए अधिकतर किस 
प्रकार की वस्तुएं खिलानी चाहिए इसे जान लेना ज़रूरी है। 

ताज़ी इरी धास दूध के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है । इसे जब तक 
मिल सके गाय को अवश्य और नित्य खिलाना चादिए | दूध की घात' 
गाय के लिए सब से अधिक लाभकारी है, किन्तु इसे फिलाने के 
पहले धो लेना चाहिए | ताज़ी और री चीज़ें देने से गाय सदेव 
मीरोग रहती है और उसका दूध केवल परिमाण में ही नहीं बढ़ता 
बल्कि स्वाद और गुणों म भी उत्तम होजाता ह। दरी धास ओर 
पत्तियों में वाइटेमिन सी की मात्रा अधिक दोती है जो दूध में आजाती' 
है। घास के साथ-ताथ इरे साग और अनाजों के मुलायम पौधे भी 
खिलाते रहें तो अति उत्तम है| मूली, गाजर, शलजम, करमक्ल्ला 
और गोभी आदि से भी दूध की दइृद्धि होती है। बीत की कोमल 
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पत्तियों को उबाल कर ज़रा सी अजवाइन और शणुड़ के साथ देने 
से भी दूध बढ़ जाता है | 

जो गोएँ दिन भर में दस-बारह सेर दूध देती हों उन्हें इस प्रकार 
भोजन बनाकर नित्य खिलाना चाहिए:--गेहूँ, जो, अथवा जुआर की £_ 
दलिया ॥॥; दाल की भूसी (१; खली ॥॥ बविनौला ॥|; उड़द की £ 
भूसी (१॥; कतरी हुईं हरी घास (६ सब को मिला कर आधी छुटाक ४ 
पिसा हुआ निमक और आधा तोला पिसे हुए गंधक के साथ 
खिला देवे | अनाज की दलिया और दाल की भूसी को एक दिन पहले 
से पानी में मिगो रखना चाहिए। इससे इनके गुण बढ़ जाते हैं। 
गाय के बलावल और उसके दूध का अंदाज़ लेकर उपरोक्त वस्ठुओं 
की मात्रा में कमी या वेशी भी की जा सकती है। 

प्रसव के एक मास पहले से गाय की ख़ूराक में प्रति दिन हरी 
घास और साग-पौधों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए । प्रसव के तीसरे 
दिन उड़द की भीगी हुई दलिया ॥; चावल की कनकी ॥॥; निमक 
६:5५ पिसी हुईं पीपर ( -; हल्दी आधी छुर्टेंक, इन सब को पानी में [ 
मिला कर पकाना चाहिए और उसमें पावभर गुड़ मिला कर सध्या 
समय गाय को खिला देना चाहिए | इससे गाय का दूध खूब बढ़ 
जाता है । 

दूध देने वाली गाय का दूध यदि किसी कारणवश बंद हो जाय 
अथवा कम हो जाय तो उसे कच्चे पपीते का फल और पत्तियाँ एक 
साथ पीस कर ग्रुड़ और मेंदे के साथ खिलाना चाहिए. । एक डाक्टर ५ 
की राय है कि डेढ़ सेर गुड़ और नौ पाउंड वालीं एक साथ पका करः 
खिलाने से गाय वहुत दिन तक दूध देती है। दूध बढ़ाने के लिए” 
नीचे लिखी दवाएँ भी गाय को दी जाती हैंः---नाइट्रेट आफ पोटाशियम 
3 भाग; फिटकरी १ भाग; खरिया मद्दी १ भाग; ज़ीर १० भाग; 


चौया अध्याय ] ६२ 
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सफेद चदन २ भाग; निमक १० भाग; सौंफ ३० भाग और लौग ५ 
भाग । ये सब वस्तु एक साथ मिला कर दो मुट्ठी नित्य साथ प्रात: 
गाय के भोजन के साथ सान कर देता रहे तो गाव की दुधार शक्ति 
बढ़ जाती है | 

दूध में चिकन्राई» अधिक लाने के लिए खली, विनोला, उड़द, 
हरी घास, और अनाजों की दलिया बहुत उपयोगी हैँ। किन्तु दूध 
देने वाली गाय के लिए सरसों की खली उतनी श्रच्छी नहीं हे जितनी 
तिल की खली। सरसों की खली में कुछ उत्तेजकता है। तिल की 
खली दुधार गाय के लिए. सब से अच्छी पड़ती है। यद्द खून को 
साफ करने वाली और पौष्टिक वस्तु है। इससे दूध अधिक पेदा 
होता है तथा उसमें चिकनाई का अश भी बढ जाता है। किन्तु 
घुरानी होने से सब प्रकार की खली गुणद्वीन हो जाती है और उतमें 
बहुधा कीड़े मी पड़ जाते हैं। इसलिए जहूँ। तक संभव हो बहुत 
पुरानी खली का व्यवहार न करना चाहिए, । 

गाय की दुधार-शक्ति प्रायः प्रथम प्रसव से लेकर छुठवें प्रवकाल 
तक बराबर बढती जाती है। पश्चात्‌ दो या तीन प्रसवकाल तक यह 
स्थिर रहती है । इसके बाद कम हो जाती है। 
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पांचवां अध्याय 
-+“शू2०5- 
दूध के बीजाणु 

जिस समय दूध स्तन से निकलता है उसका रूप तरल, रंग 
स्वच्छ सफ़ द, स्वाद कुछ हलकी मिठास लिए, और प्रतिक्रिया क्षारा- 
त्मक होती है। किन्तु दुइने के वाद ही उसमें एक प्रकार का परिवर्तन 
होना आरंभ हो जाता है | सब से पहले दूघ के चीनी वाले भाग में 
परिवर्तन होता है, जिससे उसमें खटास पैदा हो जाती है। यह खठास 
समय पाकर प्रत्यक्ष जान पड़ने लगती है, और ज्यों-ज्यों दूध पुराना 
पड़ता जाता है त्यों-स्थों उसमें यह खटास बढ़ती जाती है। शीघ्र ही 
दूध के अल्बुमेन, केसिन और अंत में घी वाले अंश में भी परिवतन 
आरंभ हो जाता है, जिससे दूध का रूप, रंग और खाद इतना वदल 
जाता है कि वह पीने योग्य नहीं रहता । 

ये परिवतन दूघ के पदार्थों में स्वाभाविक नहीं हैं | इनका कारण 
वास्तव में कई प्रकार के अत्यंत सूचम जत॒ हैं जो दूध में सदैव पहुँच 
जाया करते हैं और उसमें परिपुष्ट हो कर वरावर जीते और तेज़ी के 
साथ बढ़ते रहते हैं । इनके बढने से ही दूध में विकार पैदा होता है । 
यदि ये जंठु दूघ में न रहने पावें अथवा सम्पूर्ण रूप से नष्ठ कर 
दिये जय तो दूध कदापि न बिगड़े । इनके अतिरिक्त कितने ही अन्य 
प्रकार के सूच्म जीव मी दूध में पहुँच जाया करते हैं जिनमें से कुछ 
तो हानिकारी होते हैं, और कुछ यद्यपि, शरीर को विशेष रूप से हानि 
नहीं पहुँचाते किन्तु जिस दूध में रहते हैं उसमें गन्दगी की सूचना देते 


ला 
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हैं, कारण कि ऐसे जीवासु मुख्यतः मल-मृत्रादि गदी वलुओ में ही रद्दा 
करते हैं और वहीं से दूध में पहुँच जाया करते हैं। नीचे दम इन 
सब प्रकार के जीवाणुओं का सक्तषित विवरण देते हूँ | 

जीवधारियों की जिस भ्रेणी में पेड़ और पौधों का स्थान दे उसी 
में हम उपरोक्त तमाम जतुओं को भी रख सकते हैं। वालव में इन्हे 
एक प्रकार के यूक््म पौधे ही समझना चाहिए। अग्रेजी मे ये बैक्टी- 
रिया ( 300078 )? नाम से प्रसिद्ध हें। हम इन्हें 'बीजाणु” कद 
कर पुकार सकते हैं | 

संक्षिप्त इतिहास:--आज से लगमग ३०० वर्ष पहले ल्वूवेनद्रेक 
( ॥,0ए७7॥00६ ) नामक एक इालेंड निवासी उज्जन ने पदले- 
पहल वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। उसने 
अपने एक साधारण अग॒वीक्षय यंत्र की सहायता से लोगों को मनुष्य 
और जानवरों के सड़े हुए मल-मूत्र, मासादिक वस्वुश्नों में एफ 
प्रकार के अत्यन्त सूद्म जतुओं की उपस्थिति दिखलाई थी जिससे सारा 


, वैज्ञानिक ससार आश्चय में पड़ गया था | किन्तु फिर इस विपय में बहुत 


दिन तक कोई नई बात नहीं मालूम हुईं। सन्‌ १८३० में ईरनवर्ग 
(एराशा)०5 ) ने और तत्र्चात्‌ फर्डिनेन्ड कोन (70प्रा।वा0 
(00०४०) ने इस विपय को फिर से द्वाथ में लिया और उतकी नये सिरे 


से जाीच आरभ की। परिणामस्वरूप केवल इतना मालूम हो सका 
कि ये जन्तु अपनी शारीरिक रचना एवं क्रियाओं में वस्तुतः वनत्यति 
' जाति के हैं और उसी के समान इनकी उत्नत्ति तथा बृद्धि हुआ 
' करती है। 


अन्त में जब से फ्रास के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पास्दयर ( [,0पां5 

708४॥७ए५ 7822-895 ) ने इस विपय को अपने हाथ में लिया 

और अपनी प्रयोगशाला में इन जन्‍्तुश्नों को अलग-अलग जीवित और 
॥ 
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वर्धित करने का साधन प्राप्त किया तव से इस विषय का ज्ञान बड़ी 
तेज़ी के साथ बढ़ने लगा | उन्होंने भाति-भेंति के बीजाजुओं को लेकर 
आर उनकी इद्धि करके हर एक के रूप, गुण, स्वभाव और रहन- 
सहन आदि का पता लगाया और उनका वर्गीकरण किया, जिससे # 
इस विपय का एक नया शास्त्र ही तैयार होगया। इस शास्त्र को 
बैक्टी रियालोजी ( :3806700९89 ) अथवा “वैक्टीरिया-विशान? के 
नाम से पुकारते हैं । ( | 


पास्टयर साहब के प्रयोगों से यह वात अच्छी तरह सिद्ध होगयी है 
कि सब प्रकार की सड़न का एक मात्र कारण केव्रल कुछ विशेष 
जाति के वैक्टीरिया हैं, जो हवा में रहा करते हैं | यदि इन्हें किसी 
वस्तु में से एक वार पूर्णतया नष्ट कर दिया जाय और फिर उसमें 
इनकी छूत न पहुँचने पावे तो वह वस्तु बहुत दिन तक बिना सड़े ' 
हुए अच्छी अवस्था में रक्खी जा सकती है । इस प्रकार से जानवरों के 
मास, रक्त, दूध आदि हफ्तों रक्खे जा सकते हैं और बिगड़ते नहीं । 


लुई पास्ट्यर के वाद इस क्षेत्र में सवसे प्रसिद्ध नाम राबट 
कोश (809०+ 77०७9 848-90) का आता है | यह जम॑नी 
का विद्वान था । इसकी खोजों से तपेदिक्ृ, ज्ञेग, हैज़ा जैसे भर्यकर 
रोग उत्पन्न करने वाले बीजाुओं का पता लगा और उनके विपय 
में बहुत सी उपयोगी वातें मालूम हुई । वास्तव में इन रोगों से बचने 
के लिए जो भिन्न-भिन्न उपाय आजकल काम में लाये जाते हैं उनका <, 
बहुत कुछ श्रेय इसी विद्वान को है। 

इस समय भी बैक्टीरिया विषयक ज्ञान बिल्कुल पूरा नहीं कद्दा जा 
सकता | अब भी इसके विपय में खोज वरावर जारी है ओर नित्य 
नयी-नवी वातें मालूम होती जारही हैँ | इस समय तक जो कुछ बातें 





पॉचवी अध्याय ] हद 
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इसे सम्बंध में मालूम होचुकी हैं उन्हीं के आधार पर इनका 
सक्तित द्वाल नीचे लिखा जाता है। 

शरीर-रचना--जिस प्रकार छोटे-छोटे ई यो के जुड़ने से बरे-बड़े 
महल तैयार हो जाते हैँ उसी प्रकार सब्र जीवधारियों े शरीर भ॑ 
एक प्रकार की ईटों से तेयार हुए. हं। किन्तु ये ईटे सजीप दोती दे 
और आकार में इतनी छोटी दँ कि केवल अच्छी शक्ति के अग़ुवीक्षण 
यत्र से ही देखी जा सकती दें | इन सजीव ईटो को 'सेल! (0९७) 
कह कर पुकारते हैं। उसमें प्रोटोज्ञाज्य ( 970007४0छ॥ ) नामक 
एक विशेष प्रकार का पदार्थ भरा रहता है । 

मनुष्य, पशु, पक्ती, पेड़ और पौधों के शरीर में अ्रसंख्यों सेल 
लगे हैं| किन्तु वैक्टीरिया जाति के जीव अत्यत सच्म द्ोते हैं, इसलिए 
इनके शरीर की बनावट में केवल एक ही सेल लगता है| इनशा 
आकार इुूरऔह७ ईच से लेकर इससे कई गुणा अधिक तक का 
रहता है। 

साधारणत: ये तीन प्रकार की शकलो में मिलते हँ:---(१) पदिये की 
तरह गोल (००८००५); (२) डडी की तरह लम्बे (७४०॥प४): शरीर 
(३) लहिरियेदार अथवा उमेठनदार (आजर्पराणा)) शक्ल में। 

इनकी उत्पत्ति और बृद्धि--इनकी उत्पत्ति साघारणतः विभाइन- 
पद्धति (5907) से होती है। अर्थात्‌ प्रत्येक बीजाण़ु अपने शरीर 
को बढ़ा कर दो ठुकड़े कर देता है, जिससे एक की जगद्द दो बीजासु 
बन जाते हैं। इस प्रकार छुण भर में ही इनकी सख्या दुगनी होताती 
है | अनुकूल परिस्थिति पाऊर ये इसी प्रदार दुगने हो-हो कर घरनी 
सख्या आश्चर्यजनक शीमता के साथ बहा लेते हैं | कई प्रणार के 
बीजासुओ में दिलने-होलने की भी शक्ति रहती है। श्रायः रुनी दे 
जीने और बढ़ने के लिए कोई तरल अयवा अर्थ तरन नाथन रो 


६०० [ दूध ही अम्रत है 





अगवश्यकता होती है, यद्यपि कुछ ऐसे वीजारु भी हैं जो वहुत समय तक 
सूखे मे ही पड़े रह संकते हैं | 

जिस प्रकार सब पेड़शौधों को भोजन पाना आवश्यक है उसी 
प्रकार इन वीजांशुओं को भी उपयुक्त ख़ूराक की ज़रूरत है। इनकी 
ख़ूराक में प्रायः कार्बन, हाइड्रोजन, आक्सिजन और नाइट्रोजन 
नामक तत्वों की आवश्यकता रहती है। साथ ही कुछ खनिज तत्वों 
की भी ज़रूरत है। चीनी और अल्वुमेन मिश्रित पदाथो में इन्हें 


सब से बढ़िया भोजन प्रात होता हे । ऊपर लिखे सभी तत्व दूध में « 
मौजूद रहते।हैं | अतएव दघ प्रायः सब प्रकार के बैक्टीरियों के लिए एक | | 


अत्यंत उत्तम और अनुकूल निवासस्थान है। इससे न केवल दूध के * 
ही वीजारु पनपते है', वल्कि हर प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले विषैले 
बीजारु भी पहुँच कर जीते और बढ़ते हैं | अतएव दूध के देखभाल 
की अत्यधिक आवश्यकता रहती है | 


गरमी और सरदी का प्रभाव 


सब प्राणियों के समान इन वीजाख़ुओं पर भी गरमी और सरदी 
का पूरा प्रभाव पड़ता है| प्राय: ७५ डिग्री से लेकर १०० डिग्री तक 
की गरमी में ये बीजाज़ु खूब पनपते हैं, और इनकी संख्या बड़ी तेजी 
के साथ बढ़ती है| किन्तु अधिक गरमी में इनकी जृद्धि रुक जाती है 
और ये मरने लगते हैं | १८० डिग्री के तापमान में कुछ ही जाति के 
बीजाणु ऐसे हैँ जो जीवित बच सकते हैं। किन्तु २१२ डिग्री में 
( जितनी गरमी से पानी खौल उठता है ) कोई भी बीजाझ़ु अधिक 
देर तक नहीं जी सकते [| सूखी गर्मी की अपेक्षा तर गरमी से 
ये बहुत शीम्र मरते हैं। उदाहरणायं भाप की गरमी इनके लिए 
अत्यंत घातक है | सरदी सहने की शक्ति इनमें बहुत बढ़ी हुईं है, 
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यहाँ तक कि कोई-कोई जाति के बीजाग़ु--२०२१ए की सरदी मे भी 
चौबीस घंटे तक जीवित पाये जाते हैं | फिर भी सर्दी के प्रभाव से 
इनकी इद्धि तो रुक ही जाती है। ददों में ये त्रिल्कुल निःचेष्ड दो 
जाते हैं | प्रकाश से भी, विशेषतः सूच्य की सीधी किरणों मे पट कर, 
ये बलह्ीन होजाते हैँ और इनमें निश्चेष्ठता आजाती हे | 

कभी-कभी कुछ बीजासु कर्तव्यशत्य होकर गांठ या रूप 
(80076 (0०00) धारण कर लेते है' | उस समय उनके शरीर छे सेल 
(०0!) का किनारा चारो ओर से उभर कर मोटा पड़ जाता दे ओर 
उसमें भरा हुआ प्रोशेज्ञाज्म एक ओर को सिकुड कर कड़ा दो जाना 
है | ऐसी अवस्था में ये बीजा़ु गरमी और सरदी सहने के लिए सूत्र 
तैयार होजाते हैँ और जल्दी मरते नहीं। अवस्था अनुरूल पाते दी 
ये फिर अपने काम में स्चेष्ट होजाते हैं ! 


निवासस्थान 

सब प्रकार के बीजाुओं का घर कहाँ है? वे रहते रद्टदी है ? 
इस विषय में टृतना समझ लेना काफी है कि प्ृष्ची के एक छोर से 
लेकर दूसरे छोर तफ, जल, थल भर वायु में जटें कीं योई मी 
पेड़-पल्लव अथवा प्राणी मिल सकता है, वहां इन बीजाणुओं की 
उपस्थिति अवश्य मिलेगी | दूखी भूमि की ऊपरी सतद् पर केबल एक 
चुय्की धूल में हो ये बीजाणु करोड़ों की संख्या में देसे जा सकते हूँ । 
किन्तु भीतर की सतह में इनकी सख्या कमर होती जाती है। यहां तक 
कि बीस पचीस परोट की गहराई में किसी भी प्रकार के बीजाशु नहीं 
पाये जाते। 

पानी का जो सोता पृथ्वी के गर्म से फूट कर निकलता द|े उसमे, 
आरम्म में एक भी बोजाणु नहीं पाया जाता। किन्तु इवा लगते दो; 
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इस पानी में भाति-भीति के बीजाणु भर जाते हैं। उदाहरणार्थ नदी, 
भील, तालाव और समुद्र का पानी इन वीजासुओं से सदा भरपूर 
रहता है | प्रत्येक घन सेन्टीमीटर माप के अच्छे पीने योग्य पानी में 
साधारणतः ७०० या ८०० बीजागु पाये जाते हैं । 

वायु में भी इन बीजाण॒ुओं की उपस्थिति वरावर एक रूप से 
नहीं रहती | समुद्र, पहाड़, मेदान या ऐसी जगहों में जहँँ। मनुष्यों की 
आबादी बहुत कम हे ये वीजागु प्रत्येक घन गज़ में १०० से भी कम 
पाये जाते हैं । किन्तु घनी आवादी के अंदर, विशेषतः जिस समय वहेँ। 
गद उड़ रही हो, केवल एक घन फुट वायु में इनकी संख्या ४००००० ? 
से भी ऊपर पहुँच जाती है। भूमि से ३३००० फीट ऊँची हवा में | 
बीजाण्‌ बिल्कुल नहीं पाये जाते | 


मकार 


वहुत से बीजाज़ु ऐसी जाति के हैं जो हमारे लिए किसी प्रकार 
की हानि नहीं पहुँचाते। वे केवल मुर्दा वस्तुओं को छिन्न-मिन्न करके 
उन्हीं के आदि तत्वों में परिणत कर देते हैं और इस प्रकार प्रकृति में 
एक तरह की सफाई का काम किया करते हैं | बहुत से ऐसे वीजाणु 
हैं जो दुग्ध-विकारी बीजाम॒ुओं ( (पं: [000768 ) के समान कुछ 
विशेष प्रकार की वस्ठुओं मे विशेष प्रकार के परिवतंन पैदा करते हैं । 
शेष बहुत से ऐसी जाति के बीजाणु भी हैं जिन्हें हम रोगाणु कह 
सकते हैं, कारण कि उनसे मनुष्यों और दूसरे जानवरों में भिन्न-भिन्न + 
प्रकार के रोग उत्तन्न होते हैं । 


दूध में बीजाएुओं की उपस्थिति 
एक स्वस्थ जानवर के स्तन में जिस समय दूध दुग्ध-मन्यि से 
उतन्न होता है, उसमें किसी प्रकार के भी वीजारु नहीं रहते | जहँ। 


च्म 
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तक अभी मालूम हुआ है शरीर के भीतर कोई भी रास्ता ऐसा नही 
हैं जितके द्वारा जानवरों के पाकाशय श्रथवा रुधिर में से कोई बीजारु 
दूध में पहुँच सके | किन्तु जो दूध दम पीने को मिलता है उसमें प्रायः 
लाखों बीजाणु भरे रहते हैं । ये सब कहाँ से आजाते हूँ ? अ्रवश्य ऐी 
इनमे से बहुतेरे तो वायु में से जा पहुँचते हैँ | बहुत से दुदने के बर्तन 
में और दुहने वाले के हाथों में चिपके रहते हैं, ओर बहुत से पशु फे 
शरीर से भी झड़ पड़ते हैं | किन्तु इन सब के अतिरिक्त दूध में 
बीजाशुओं की उपस्थिति का एक बड़ा कारण और मी बतलाया जाता 
है। वह इस प्रकार है;--दूध दुद्व चुकने के पश्चात्‌ थोड़ा सा दूध सदेव 
स्तनों के मुँह पर और उनके छेदो के भीतर लगा रद्द जाता है । इन , 
पर स्वभावतः दवा के बीजाम़ु झा चिपकते है | यह उन्हें अनुकूल 
भोजन और गरमी मिलने के कारण उनकी सख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ने 
लगती है | जब तक दूसरी वार दूध दुइने का समय आता है तब तक 
में इनकी संख्या वेहद बढ़ छुकती दे । इन्हीं में से बहुत से बीजागमु 
छेंदों के रास्ते से होकर स्तन के अदर दुग्धाशय और दूध की नालियों 
तक पहुँच जाते हैं। वहाँ भी इनकी सख्या बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती 
रहती है, जिससे शीम्र दी इनकी एक बड़ी भारी बस्ती वह्दो तैबार दो 
जाती है। अनणव दोबारा दुदने का समय थाने तक जो दूध दुग्वाशय 
में इकट्ठा होता दे उसमें इन बीजाशुत्रों की संख्या बहुत प्रविक 
पायी जाती है | क़रीब पाव भर या डेढ़ पाव दूध जो श्रम्म मे स्तनों 
से निकलता है वह इन बीजारुओं से बिल्कुल ही भरपूर रहता है| 
डाक्टर शल्ज़ ( 7. 5िणाप्रा७ ) ने अपने पयोगों से सिद्ध हिया, 
था कि झआरम्म के दुह्दे हुए दूध में प्रायः प्रति घन इस दूध $३,६०००० : 
बीजासुओं से लदा रहता है। डिन्दु जो दूध अन्त में निकलता हे उसमें 
बीजाशुओ की सख््या बहुत दी कम अगवा पिल्झुल नहीं पायी जाती। 


हि 
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इससे जान पड़ता है कि पशु के स्तन से सदैव वीजागुशत्य दूध पाना 
एक प्रकार से असम्भव है | तथापि इसमें संदेह नहीं कि सफाई और 
गाय की निरोगता का पूरा-पूरा ध्यान रखने से वीजाणुओं की संख्या 
दूध में बहुत कुछ कम की जा सकती है, ओर साधारणत: व्यवहार 
के योग्य अच्छा और शुद्ध दूध पाया जा सकता है | 


दूध में कौन-कौन से बीजाएु पाये जाते हैं । 


जैसा कि पहले कह आये हैं, दूध सभी प्रकार के वीजाणुओं के 
जीने और बढ़ने के लिए एक अत्यत अनुकूल साधन है। इसके 
अतिरिक्त दूध में इन बीजाणुओं के पहुँचने के लिए. भी इतने अधिक 
ओर इतने प्रकार के अवसर मिला करते हैं, कि इनकी पूरी पूरी 
फ़ोइरिस्त देना एक प्रकार से असाध्य है। साथ ही ऐसी फ़हरिस्त से 
कोई लाभ भी नहीं। उपयोगिता की दृष्टि से हमें केवल उन्हीं 
बीजारुओं के विषय में जान लेना आवश्यक है जो हमारे लिए 
कुछ विशेष रूप से लाभकारी अथवा हानिकारी हैं। ऐसे बीजागणुश्रों 
को हम प्राय: दो विभागों में रख सकते हैं । 

१. हुग्घजातीय बोजाणु, अर्थात्‌ ऐसे वीजाशु जो स्वमभावत: 
सभी दूध में रहा करते हैं| जिस प्रकार कुछ ऐसे जानवर हैं जो 
केवल ज़ास-ज़ास स्थान अथवा जलवायु में ही पाये जाते हैं, उसी 
प्रकार कुछ ऐसे बीजाझ भी हैं जो केवल दूध में रहने के आदी हो 
गये हैं और इसलिए हम उन्हें दुग्धजजातीय कह कर पुकार सकते हैं | 

२. विजातोय बीजाएु, अर्थात्‌ ऐसे वीजाज़ु जिनकी उपस्थिति 
दूध में स्वाभाविक नहीं, वल्कि केवल आकस्मिक कही जा सकती है। 
ऐसे ही बीजाझुओं में रोगात्यादक वीजासुओं की गिनती है, जो 
हमारे लिए. विशेष महत्व के हूँ । 
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नीचे हम उपरोक्त दोनों प्रकार के बीजाज़ुओं के सम्बंध में अलग 

अलग लिखते हैं:--- 
१-दुग्धघजातीय बीजाएु 

ये बीनार॒ु प्रायः सबके सब जिस दूध में रहते हूँ उसमें ऋुछ 
विशेष प्रकार के विकार अथवा परिवर्तन उपस्यित किया करते हैं, 
जिससे दूध का रूप, रग अथवा स्वाद बदल जाता है। इन्हें हम 
मुख्यतः चार समूहों मे रखकर विचार सकते हैं;--(क) शर्कराश- 
विकारी बीजारु; (ख) केसइन-अंश विकारी बीजाणु, (ग) घृताश« 
बिकारी बीजारु; तथा (घ) रग वाले बीजार॒ु । 

(क) शकरांश-चिकारी चीजाणु (!.,0०४06 (शशाआा$)--०र 
प्रकार के दूध में प्रायः यही बीजाणु सब से अधिक सख्या में पाये 
जाते है| इनका आक्रमण सदेव दूध के चीनी वाले भाग पर द्वोता है, 
जिसे ये अभ्रपना आहार बनाते हैँ, और उसके बदले मे 'लैक्टिक 
एसिड? नाम की एक खास पैदा करते हैं। जिस समय यद खटास 
काफी मात्रा में उत्पन्न हो चुकती है उस समय दूध जम जाता है और 
उसके स्वाद में खद्दपन आ जाता है [सब को मालूम होगा कि 
दूध एक दो दिन रक्‍खा रहने से जम कर सद्या हो जाता है। वह 
करतूत इसी समूह के बीजागुओं की है | 

पहले लोगों का विश्वास था कवि यद्द कार्य केवल एक ही जाति 
के बीनाणुर्यों द्वारा किया जाता ह। किन्तु इस समय तक बीस से* 
अधिक मिन्न-भिन्न जाति के ब्रीजाम॒ुश्रों का पता लग चुका है, लो ६ 
दूध में उपरोक्त टग से लैक्टिक एसिट पैदा करते हैं| इनमें से सब से * 
प्रसिद्ध बीजाज़ु वे है' जो साधारणतः 'लैक्टिफ एसिड वेसाइलनः 
(00706 2७५० 04थ॥४५ 0 प्र्चव०ए09) के नाम से पुरे जाते 
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है' | स्थानाभाव से यहाँ हर एक जाति के वीजाणु का हाल देना 
संभव नहीं | केवल इतना ही जान लेना उचित होगा कि इस समूह 
का कोई भी बीजारु अपने शरीर में गेंठ (890/95) नहीं पैदा करता 
ओर न अधिक गरमी बर्दाश्त कर सकता है। प्रायः म० डिग्री से 
लेकर १०० डिग्री तक की गरमी में ये खूब सचेष्ट रहते है' और 
इनकी संख्या बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती है| ८० डिग्री से ज्यों-ज्यों 
गर्मी कम होती जाती है त्यों-त्यों इनमें निश्चेष्ठता आती जाती है 
और ५० डिग्री से नीचे तो दूध में लैक्टिक एसिड बनता ही नहीं। 
इसी प्रकार १०० डिग्री से अधिक यरमी बढ़ने पर भी इनमें निश्चेष्टता 
आने लगती है, और १५० डिग्री की गर्मी में ये सव के सब स्वाहा 
हो जाते है । 

यदि ८५ डिग्री तक के गरम और बवीजाणु-रहित (8076 ) 
दूध में थोड़े से उपरोक्त 'लैक्टिक एसिड वेसाइल” ( ]8000 &०ंते 
9&०ं6 ) वीजारु डाल रक्खे जाय तो प्रायः १५ घटे में इनके 
द्वारा बड़ा ही उत्तम और एकरास दही तैयार होजाता है। इसी 
प्रकार मक्खन और पनीर वनाने में भी इन बीजारु का महत्व बहुत 
अधिक है, किंठु इस विषय में हम यथावसर आगे चलकर लिखेंगे। 

(ख) केसइन-अंश-विकारी बीजारु (#श70॥/8 0 02807) 
इन वीजाणुओं का आक्रमण दूध के केसइन भाग पर होता है। इनके 
द्वारा भी दूध जम जाता है। किन्ठ ये लैक्टिक एसिड नहीं पैदा करते । 
इनमें से कुछ जातिये। (.ए॥7४8० 76 ईश77०॥68) तो दूध में 
सड़न पैदा करती है, जिससे दूध बदवूं करने लगता है; कुछ 
केसइन में रासायनिक परिवर्तन करके उसे पेप्टोन नामक 
द्रव्य मे परिणत कर देती हैं; और कुछ दूध मे ज़ददरीले विकार 
( ?६०ग्राक्षा।05 ) पैदा करती हैं| साधारणतः इन वीजामुओं की 
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स्अललजत 


१ बाढ़ शकरांश-विकारी लैक्टिक एसिड पैदा करने वाले बोजारुओं 

| के सामने रुकी रहती दे । किन्ध्र ये बीजाऱु अधिकतर गठदार 
जाति ( 3906-0० णण्ंग8 ) के होते हैं और इनमें सरदीनारमी 
बर्दाश्त करने की बहुत अधिक शक्ति रहती हैँ। अतएव जित समय 
अधिक गरमी अथवा सरदी के कारण लैक्टिक एसिड वाले वीजाणु 
निश्चेष्ट रहते है उस समय ये बीजाु बढ़ जाया करते हैं ओर 
दूध को बिगाड़ देते हैं। यही कारण है कि कभी-कभी ठडक में 
रक्खा हुआ दुध बिगड़ कर महकने लगता है । ज़ददरीले विकार 
उत्तन्न करने वाले बीजाम़ुओं के कारण दूध में से तार उठने लगता 
है और उसमें कुछ फेन या #प्मा के समान पदार्थ पैदा हो 
जाता है | कभी कभी इनके कारण दूध का स्व्राद भी कड़ू वा 
हो जाता है | 

(ग) घृतांश-विकारी चीजाणु ( 3७770 शिए्ञाए॥१(8 )--ये 
दूध के घो वाले अंश पर घावा करते है और इनके द्वारा ब्यूटाइरिक 
एसिड ( छप67ए० 200 ) नामक विकार पैदा होता है, जिससे 
मक्खन या मलाई में एक प्रफार की कियास (एशाएंप्रे७ ) 
आजाती है। दूध में इनका कोई प्रभाव नही जान पटता। 

(घ) रच्रवाले बोजाणु ( ए॥70702०॥४० #>9वज॥ )--कमी 
कभी ये बीजाझ़ु भी दूध में पैदा दो जाते हैं, जिससे दूध का रग 
बदल जाया करता है| ये प्रायः तीन प्रकार के पाये जाते हैँ :-- 

(१) लाल रग पैदा करने वाले ( )॥00ह0505 ) बरीजाणु, 
जिनसे दूध का रग लाल द्वोजाता है| इससे बहुधा दूध मे 
पशु के रक्त का सदेद्द दो जाता है | 

(२) नीला रग पैदा करने वाले ( 0५४॥0६श।४घ७ ) बीजाखु 
जिनसे दूघ नीला पड़ जाता है| 
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(३) पीला रंग पैदा करने वाले ( 8ए॥58॥78708 ) वीजारु 
जिनसे दूध पीला दीखने लगता है । 


२-विज्ञातीय बीजाणु 


इस विभाग में कुछ तो केवल अपविन्नता-सूचक बीजाशु हैं 
और कुछ रोगात्यादक वीजाणु हैं | 


अपविन्नतासूचक बीजाणुओं में स्वेफ़ीहलोकाक्सी ( 8089॥7- 
000०० ), वैज्लीडडलस कोली2 ( 7999॥08 ००॥ ) आदि नाम की 
नई एक जातिया है, जो प्रायः मनुष्य और पशुओं के मल-मूृत्रादि 
गंदी जगहों में पायी जाती है'। दूध में इनकी उपस्थिति केवल 
वहीं पायी जाती है जहँ। स्वच्छता सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं, 
किया जाता। साधारण ग्वालों के दूध में ओर बाज़ारू दूध बे ॥ 
इनकी उपस्थिति विशेष रूप से मिलती है। जिन गोशालाओं मेंई - 
सफ़ाई का पूरा-पूरा ध्यान रक्खा जाता है, जानवरों का मूल-मूत्र 
और कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं होने दिया जाता और दूध दुहने के 
पहले सदेव जानवरों के स्तन, पीठ, पैर आदि को धोकर उनपर जमी 
हुई गोबर मिट्टी कीचड़ इत्यादि साफ़ करदी जाती है, वहाँ ये वीजासु 
दूध में नहीं पहुँच पाते । जहाँ तक विदित है इनसे मानव शरीर 
को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंचती, किन्द॒ दूध को विक्ृत ये भी कर 
डालते है । 

रोगोत्पादक वीजाणुः--दृूध के द्वारा जो-जो रोग फैलते हुए 
देखे गये है उनमें से मुख्य-मुख्य के नाम ये है! :-- (१) तपेदिक; 
(२) टाइफ़ायड या अंत्र-ज्वर (#एआ0ं0); (३) डिफथीरिया (0ा0- 
#४6प7७) नाम का गलें का रोग; और (४) दैज्ञा | इनके अतिरिक्त 
रक्त-ज्वर ( 8८-0० 6679१ ) ; माल्टदा-ज्वर, कंठन्प्रदाह (5076 
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#7006 ) ; संग्रदणी आदि और भी कितने दी छुतददे रोगो के नाम 
कहे जा सकते है | 


तपेदिक 


इस रोग की छूत दूध में मनुष्य अ्यवा पशुओं के द्वारा पहुंचती , 
है। जो आदमी दूध को दुद्वता है, बादता है, वेचता है, अथवा किसी - 
अन्य कारणवश छूता है वह यदि तपेदिक से पीड़ित है तो उसके 
द्वारा इस रोग के बीजामु दूध में अवश्य पहुँच जाते है । बहुघा 
ये लोग स्वयं तो वीमार नहीं रहते, किन्तु बीमारों के साथ रहते-सहते 
या उठते-बैठते है” और इसलिए उपरोक्त वीजाणुओं को अपने 
शरीर अथवा कपड़ों में लपेटे फिरते हे , जिससे अवसर आने ,पर ये 
बीजाणु दूध में कड़ जाते हैँ और दूध को छुतद्वा कर देते है | । 

कभी-कभी जिन पशुओ्रों का दूध दुद्या जाता है उन्हीं को तपेदिक 
का रोग रहता है। अतएव दुद्ते समय उनके श्वास, खासी, मल 
मूत्रादि से उड़ कर ये बीजारु दूध तक पहुँच जाते दे । अ्यवा 
यदि उनके स्वन में किसी प्रकार का घाव या कटठी-फ़टी जगद हुईं 
तो वहीं से ये बीजार॒ु दूध में भर जाते है । 

कुछ समय पूर्व लदन शहर के आस-पास की तमाम गोशालापओं 
से दूध के नमूने मेंगा कर जाचे गये ये । उनमें से ५ फी सदी नमूनों 
में तपेदिक के बोजाणु मौजूद पाये गये । अपने वहें के शहरों मे 
भी दशा इससे अच्छी नहीं वल्कि ख़राब ही की जा सकतो है | 

तपेदिक के वीजाणुओं का पता पहले पहल सन्‌ श्य८घ३ में जमनो 
के विद्वान्‌ राबर्ट कोश ( हि०09७४ ॥70७) ) ने लगाया था। इन 
बीजाणुओ की इदि के लिए; ८६ डिग्री से लेकर १०४ डित्री तक की 
गर्मी अत्यन्त अनुकूल पइती दे | ठडक पाकर ये प्रायः नष्ट हो जाते 
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हैं। सूथ्य की सीधी किरणों से भी ये मर जाते हैं। किन्तु सूखी हालत 
में ये बराबर जीवित रहते हैं। 





दूध और दूध की वनी हुई वस्तुओं में ये महीनों तक जीते रह र . 
सकते हैं। किन्तु ये अधिक ठंड अथवा गरमी नहीं वर्दाशत कर सकते | * 
इसलिए, दूध को उवाल लेने से ये नष्ट हो जाते है” और इनका सारा 
भय जाता रहता है । | 

दाईफायड ( 99/०१ ) बुखार 

इस रोग की छूत साधारणत: पानी के द्वारा फैलती है। यदि दूध 
के वरतन, चम्मच, हाथ इत्यादि ऐसे पानी से धोये गये हों जिसमें 
ठाईफ़ायड के वीजारु मौजूद हों तो वे इनके द्वारा दूध में पहुँच जाते 
है' । बहुत से ग्वाले दूध में पानी मिला कर बेचते है' | इससे भी दूध #£# 
में ये बीजाज़ु अत्यधिक संख्या में पहुँच जाते है! | कभी-कभी पशुगण | 
चरते हुए जिस गड्ढे, गढ़ोेया या तालाब में पानी पीने के लिए 
उतरते है” उसमें इन रोगाणुओं की बस्ती मौजूद रहती है। अतणव । 
बहुत से रोगारु उसी समय इनके स्तनों पर चिपक कर छिंद्रों द्वारा # 
भीतर पहुँच जाते है' और अंदर दुग्धाशय में अपना अड्डा जमा लेते 
है', इससे भी उनका दूध छुतहा हो जाता है | इस प्रकार दूध में इन 
रोगाणुओं के पहुँचने के एक नहीं अनेकों कारण है', जिनका गिनाना 
कठिन ही नहीं; वल्कि असम्मवर है। 


डिफ्थीरियां या गले का रोग 


विलायत के ट्रास्क ( १7७४८ ) नाम के एक डाक्टर ने सन्‌ 
१६०८ मे हिसाव लगाकर देखा था कि दूघ के द्वारा उस समय तक 
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वहाँ ४१ वार यह रोग फैल चुका था; । इनमें से कई बार तो इस 
बात का पता नहीं लग सका कि दूध में इसके रोगारु किस प्रकार 
पहुँचे | किन्तु अधिकतर दशाओं में मालूम किया गया कि इसकी छत 
दूध में केवल मनुप्यो ही के द्वारा पहुँची थी | इस रोग से पीड़ित 
मनुष्यों ने या तो दूध को दुढ्ा था, या बेटा अथवा बेचा था, अ्रथवा 
केसी दूसरे कारणवश उसे छुआ था । कभी-कभी ऐसा भी होता है 
कि दघ में ये रोगाणु रवय॑ रोगियों के द्वारा नहीं, वल्कि रोगियों के पास 
जाने-थआने वालों के द्वारा पहँच जाता है। उदाहरण के तौर पर नोचे 
एक अमरीकन घटना का उल्लेख किया जाता है ॥ 
यह घटना मेसाचुसेट्स ( १(88500॥080/65 ) नामक ग्रान्त के 
त्र्‌ कलाइन ( 79700 206 ) नामक स्थान में हुई थी । एक ग्याले के 
दो बच्चे यक्रायक डिफुथीरिया रोग से पीड़ित हुए,। उन्हें तुरत दस्पताल 
में पहुँचा दिया गया | शेप सब घर के आदमी स्वस्य थे। तीन दी 
सप्ताह के पश्चात्‌ इस खाले के ग्राहकों मे टिफुथीरिया की वौमारी 
फैलने लगी | त्र कलाइन में केवल सात या आठ दी धरो में उसका 
दध जाता था । इनमें से चार घरों में बद बीमारी पैदा हुई। तत्काल 
वाले के दघ की सरकारी जाच की गयी । उसमे हस रोग के ब्रीज्ञाण 
पाये गये | तब्र ग्वाले के सब नौकरों और घर पालों की भी जाच को 


| 


॥ 


गयी । मालूम हुआ कि तीन आदमियों के गले में डिफुपीरिया फे। 


धीजाण मौजूद घा 
हैज्ञा 
हैज़ा की छूत मी दूध फे द्वारा बहुधा फेला करती है। किन्तु इसके 


> ए08७ उाकाप ९४० 4॥ ?एणजाप परशत शाते 
अहपाए प05ए00ि 897/घै९४ (प्रिष्ीध्ात), 3908 9.32. 
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रोगाण प्रायः कच्चे दूध में अधिक समय तक नहीं जीते। इसका 
कारण, जैसा कि हम आगे के अध्याय में वतलावेगे दूध के लैक्टिक 
एसिड पेदा करने वाले वीजाण है'। औठाये हुए दूध में लैक्टिक 
एसिड के वीनाणु नष्ट हो जाते है'। अतण्व ऐसे दूध में हैज़े के 
वीजाणु तेज़ी के साथ बढ़ जाते हैं । इस रोग की छूत भी दूध में ऊपर 
कद्दी हुईं रीतियों से ही रोगियों के द्वारा अथवा अपवित्र जल के साथ 
पहुँच जाती है । 


इसी प्रकार रक्त ज्वर, कंढ प्रदाह ( 8078#770&/ ), संग्रहणी 
आदि कई दूसरे प्रकार की बीमारियें। भी दूध के द्वारा उत्पन्न हो जाती 
है', जिनका अलग-अलग वर्णन देने की यहँ आवश्यकता नहीं जान 
पड़ती । केवल नमूने के तौर पर कुछ मुख्य-म्रुख्य रोगों की चर्चा ऊपर 
दे दी गयी है । इतने ही से मालूम पड़ जाता है कि गोशालाओं की ! ! 
सफाई और दूध की देखभाल की कितनी अधिक आवश्यकता है।. * * 


छठवां अध्याय 


- करत 


दूध की स्वाभाविक वीजाएुमारक शक्ति 


ताज़ा दुह्ा हुआ दूध लेकर यदि अलग रख दिया जाय 
ओर थोड़े-थोड़े समय पर उसकी जाच की जाय तो मालूम होगा दि 
कई घटे तक उसमें बीजामुओ को न केवल इद्धि ही दकी रदटती 
है बल्कि उनकी सख्या में वराबर कमी भी द्ोती जाती है | दसका 
कारण दूध की स्वाभाविक वीजाणुन्मारक शक्ति ( हथायांटंतेश 
ए70?७४४४ ) बतलायी जाती हे | तन १८६० में पहले-पहल फाकर 
( ए0र:०० ) नाम के वैज्ञानिक ने लोगो का ध्यान दूध के दस 
अनुपम गुण की ओर आकर्षित किया था। तब से हस विपय भे 
अनेको वैज्ञानिकों द्वारा बरावर परीक्षाएँ होती आई है । 


रॉजनो और मकाय ( 405शा0ए शधाते 30005 ) नाम के 
वैज्ञानिको द्वारा दिये हुये नीचे के औऊड़ो से विदित होगा कि क्रिस 
प्रकार वीजाशुओं की उख्या ताजे दूध में थोड़े समय बाद घदने लगती 
है और पीछे से फिर बढ़ जाती है। साथ ही इससे यह भी जान पड़ेगा 
कि इस सम्बन्ध में गरमी का प्रभाव कही तहु पड़ता है| 
८ 


डर 


्छ 
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एक स्वस्थ गाय का दूध 


( इसमें दुहने के वाद ही प्रति घन सेन्टीमीटर दूध में €०० 
वीजाणु परीक्षा द्वारा देखे गये थे ) 





दुहने के बाद 
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ऊपर के आंकड़ों से विदित होता है कि ढंडक में वीजाणु5 
को संख्या अधिक देर तक घटती जाती है, किन्ठ॒ ३७ डिग्री सेन्टीग्रे 
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५ की गरमी में यह सब से कम समय के लिये घटा करती है । यह 
| बीजारु-मारक शक्ति दूध में न केवल दुग्ध-जातीय वीजाणुओं के 
* ही लिए है, वल्कि रोगोत्पादक वीजाणुओं के लिए भी है। 

यद्यपि सब्र प्रकार की परीक्षाओं से यह निर्विवाद सिद्ध हो 
चुका है कि ताजे, दूध में वीजाणुओं की संख्या न केवल रुक ही जाती 
है वल्कि कुछ समय के लिए, घटती भी रहती है, तथापि इसका 
वास्तविक कारण क्या है इस विपय में वेज्ञानिकों में मतमेद है। 
कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार ताज़े रुधिर में ब्रीजागुओं 
को मारने की शक्ति रहती है उसी प्रकार, यद्यपि उससे बहुत 
कम्र मात्रा में, यह शक्ति ताजे दूध में भी रह करती है| इसके! 
प्रमाण में बतलाया जाता है कि दूध को औठा लेने से यह शक्ति/ 
बिल्कुल ग़ायव हो जाती है और थोड़ा गरम कर लेने से भी 
कमज़ोर पड़ जाती दे | 

आडेल श्रीर मीनिक (्०त७ बात धक्षापंणंर आदि 
विद्वानों ने सिद्ध किया था क्रि दूध मे यह शक्ति भिन्न-भिन्न जाति के 
वीजाणुओ्रों के लिए मिन्न-मित्र रूप से रहा करती है। उदाहरणार्थ 
हेजे के बीजाणु तो ताज 'दूध में मर जाते हैं, किन्तु सभहरणी के 
बीजाणु ( उन्हीं के मतानुसार ) नहीं मरते | हीनमान और न्लेन 
( घछथ्ांतएणक्ा। शाते 6]0ा ) नाम के वैज्ञानिकों ने बतलाया 
था कि दूध में कुछ दुग्धजातीय बीजाणु तो प्रथम ४ या ५ घटे तक बड़ी 
तेज़ी के साथ घठते रहते हैं, कुछ कम तेज़ी के साथ घटते हूँ, कुछ 
बिल्कुल नही घवते, ओर कुछ बढ़ भी जाते है ] कोपलैंट (0०%- 
९क्षा0) ने एक प्रयोग कर के दिखलाया था कि दूध में थोडा सा 
वोरिक एसिड मिला देने से उसकी बीजाण -मारक शक्ति सायव 
दोजाती है और फिर उसमें बीजाणओं की सख्या बिल्कुल नहीं घटती | 
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कुछ वैज्ञानिकों की ऐसी भी राय है कि दूध में बीजाणुओं की 
संख्या घय्ती कभी नहीं, केवल घटती हुई सी जान पड़ती है। 
उनका कहना है कि दूध में बहुत से बीजाणु आपस में चिपट कर 
एक हो जाया करते है” | इसलिए. उनकी संख्या आरंभ में कम 
जान पड़ने लगती है। स्टाकिंग (8600तं8) नामक विद्वान ने 
इसका कारण कुछ दूसरा ही बतलाया था| उसका कहना था कि 
आरंभ में दूध के वीजाणुओं की संख्या घटने का कारण उसकी 
बीजाणु-मारक शक्ति नहीं है, वल्कि स्रयं वे वीजाण हैं जो दूध में 
अपने अनुकूल परिस्थिति न पा सकने के कारण ग्रायब हो जाते 
हैं। केवल वे ही बीजाणु उसमें रह जाते हैं जो दूध को अपने अनु- 
कूल पाते है" । अतएव आरभ में उनकी संख्या कम होती जान 
पड़ती है । 

सब बातों पर विचार करने के वाद मालूम होता है कि इसका 
कोई एक कारण नहीं है, वल्कि प्रायः सभी कारण एक साथ काम 
करते है" । बहुत संभव है कि कुछ वीजाणु परस्पर चिपक रहते हों। 
ओर इस कारण अपनी सझ्या को कुछ दृद तक कम कर देते हों । 
यह भी संभव है कि कुछ अपने अनुकूल परिस्थिति न पाकर ग्रायव 
भी हो जाते हों । किन्तु इसमें सदेह नहीं कि ताज़ दुह्ढे हुए दूध में 
कुछ ऐसी स्वाभाविक क्रियाएँ भी होती है जो बीजाणु की इद्धि को 
रोकती हैं और उनकी संख्या को कम करती हैं। 

सब प्रकार के प्रयोगों का जो कुछ निष्कष॑ निकलता है वह 
संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता हैः--- 

(१) आरंभ में हर एक दूध की कुछ समय के लिए, ऐसी अवस्था 
रहती है जब कि उसमें वीजाणुओं की इद्धि रूक कर उनकी संख्या कम 
होती जाती है | यह अवस्था कितनी देर तक रह सकती है यह प्रत्येक 





वन 
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दूध के तापमान पर निर्मर है | १" सेंटीग्रेड (%0) के तापमान में 
रक्‍खा हुआ दूध लगभग ५ या ६ दिन तक इस अवस्था में रह सकता 
है, जिससे यदि छुठवें दिन उसकी जॉच करके देखा जाय तो ताज दूध 
की अपेक्षा उसमें वहुत कम वीजाण निकलेंगे। किन्दु ३७" सेंटी० की 
गरमी में यह अवस्था वहुत ही कम समय के लिए होगी । 


(२) इस प्रारंभिक अवस्था के बाद जो दूसरी अवस्था आती है। 
उसमे वीजाणुओं की संख्या उत्तरोत्तर तेज़ी के साथ बढ़ती जाती है । 


(३) प्राय; हरएक दूध में अनेकों जाति के वीजाणू, मौजूद 
रहते है | अ्रतएवं उनमें जीने के लिये परस्पर बड़ा संघप उपस्थित 
दोता है| बलवान जाति के बीजाण्‌ सदैव निर्बल जाति के बीजाखुष्रों 
को दवा लेते है', और उन्हें नप्ट करके अपनी संख्या बढ़ाया 
करते है | प्रमाण के लिए एक ही दूध में से कई नमूने लेकर अलग- 
अलग बरतन में रक्खे गये थे । बाद में परीक्षा करके देखा गया 
कि हरएक वरतन के ब्रीजायू, दूसरे वरतन के वीजागुआओं से 
जाति में भिन्न थे 


. (४) लैक्टिक एसिड वेसाइल ( 9000 8०० ॥980]]0 ) जाति 
ऊँ बीजाणुओं की बृद्धि के आगे प्रायः सब श्रकार के बीजागुओं की 
बद्धि कक जाती है । और ये प्राय: अन्य सब जीवाग़ुओ को मार 
डालते है । प्रायः ६० डिग्री ॥0, की गरमी में यह १५ घंटे के अदर 
इतना लैक्टिक एसिड पैदा कर देते है” कि उससे ब्रद्धा उत्तम और 
चिकना दहौ जम जाता है। 


(९) किन्तु अधिक गरमी मे दूसरी जाति के लैक्टिक एसिट 


पैदा करने वाले बीनाण, भी तेजी के साय बढ़ जाते है, जिससे दही _ 
सराब होजाता है । उदाहरणार्थ चैक्टीरिया लैक्टिस एगरोनीन्स 
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( .38009१० 8068 897"089708 $9.6 ) जाति के बीजागुञओं 
द्वारा दही फफस उठता है और उसमें बुलबुले पैदा होजाते है । 


(६) रखाऊ दूध को मीठा अथवा स्वाद में अच्छा पाकर यह. 
न समभना चाहिए कि वह दूध बिल्कुल निदोप है। संभव है किसी 
भयंकर रोग के बवीजागु उसमें वृद्धि पा चुके हों और प्राणों के घातक 
सिद्ध हो । कुलफी मलाई, आ्राइसक्रीम, तथा बर्फ में दवे हुए दूघ में. 
£ ऐसा धोखा वहुधा हो जाया करता है | इसलिए, ऐसे दूध को,बिना ॥ * 
उबाले हुए कदापि न पीना चाहिए। | ई 
(७) दूध सें रोगाणुओं का भय बहुधा निम्न लिखित कारणों 
से कम रहा करता है:-- 

(क) कच्चे दूध में स्वाभाविक वीजाणु-मारक शक्ति। 
किन्तु यह रोगाणुओं की संख्या पर निभर है | यदि 
रोगाणुओं का आक्रमण अधिक संख्या में हुआ हो वो 
केवल इस शक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता | 

(ख) दूध में अन्य जाति के बीजाणुओं को उपस्थिति, 
जिनके कारण रोगाणुओं की बृद्धि में रुकावट पड़ती 
है । उदाहरणाथ लैंक्टक एसिड पैदा करने वाले 
वीजाणुओं के द्वारा हैजा, टाईफायड आदि कई रोगों | 
के वीजाणु नष्ठ हो जाते हैं । 

(ग) प्रायः ग्वालों, डेयरी वालों अथवा फेरोवालों के दूध 
में कई पशुओं के दूध का मेल होता है। अतण्ब 
यदि किसी एक पशु के दूध में रोगाणु आगए हों तो 
उनकी संख्या अन्य पशुओं के दूध के साथ मिलकर 
बेंठ जाती है । 
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(घ) लोगों में प्रायः दूध को पीने के पहले उबाल लेने 
की वड़ो अच्छो चाल है। इससे दूध निदों प होजाता 
है। किंतु कभी कभी लोग गरम किये हुये दूध में पीते 


समय चीनी मिलाते हैं। यह आदत भय से खाली '' - 


नहीं | इससे दूध में विपैले रोगाणुओं के फिर से जा 
पहुँचने का खटका है। इसलिए सदैव उवालने के 
पहले द्वी दूध से चीनी डाल लेना चाहिए और 
उसे छान भी लेना चाहिए। 


सातवां अध्याय 
-++><ईज आहक्‍१-- 


दूध के रोगाणुओं से बचने के साधन 


दूध में विपैले वीजाशुओं का भय पढ़ कर संभव है कुछ पाठक 
घबरा उठें और कहने लगें कि ऐसे दूध से तो दूर ही रहना अच्छा 
है। किंतु जैला हम आरंभ में कह आये हैं हमें दूध के इस एक 
दोष को देख कर उसके सर्वश्रेष्ठ गुणों कोन भूल जाना चाहिए । 
उचित यह है कि हम दूध को दोषरहित और शुद्ध रूप में पाने का 
उपाय करें, न कि दूध को ही छोड़ वैठें | पिछले अध्यायों में दूध के 
बीजामुओं का जो कुछ वर्णन हुआ है उससे हमें अपनी रक्षा करने 
में यथेष्ट सहायता मिलेगी। यदि विचारपूर्वक देखें तो हम स्वर्य 
मालूम कर सकते हैं कि किन-किन उपायों द्वारा इन रोगाणुओं से रक्षा 
की जा सकती है। ये उपाय दो प्रकार के हैं । 

(९) रोगासुश्रों को रोकनेवाले उपाय, (२) रोगाणुओं को नष्ट 
करने के उपाय। नीचे हम हरणक के सम्बंध में अलग-अलग 
लिखते हैं । 


(१) रोगाणुओं को रोकने के उपाय 


सब प्रकार के रोगाुओं को रोकने के लिए सफ़ाई,एक मुख्य 
उपाय है। दूसरा उपाय पृशुओं,के स्वास्थ्य की चिंता है। किंत॒ 
पशुओं का स्वास्थ्य भी सफाई के बिना ठीक नहीं रह सकता | इसलिए 


है. 


सातवां अ्रध्याय श्र्१्‌ 
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सफाई ही मुख्य है।इस पर भी यदि पशु को कोई ब्रीमारी जान 
पड़ती हो तो उसे पशुओं के इस्पताल भेज कर अथवा किसी जानकार 
से सलाह लेकर उचित चिकित्सा करानी आवश्यक दे । यदि उसे 
क्षय आदि के समान कोई छुतही ब्रीमारी हो तो उसे अन्य पशुओं 
से अलग भी कर देना होगा और जब तक उसे आरोग्य-लाम न हो 
जाय तब्र तक उसका दूध व्यवद्वार में कदापि न लाना चाहिए। 

किठु अधिकतर रोगों को छूत दूध में ऊपर की गंदगी से आया 
करती है, जिससे हम तनिक ध्यान देने से आसानी से बच सकते हैं । 
हमारे देश मे व्वालों ओर साधारण डेयरीवालों में स्वच्छुता सम्बंधी 
नियमों का कही तक ज्ञान एवं ध्यान रहता है इसके लिए, प्रमाण 
देने की आवश्यक्रता नहीं। क्रिसी भी स्वालें के यहाँ अथवा गोशाला 
में जाकर देख सकते हैं | चारो ओर कच्ची भूमि में गोबर ओर मूत्र 
की गइरी कीचड़ मची रहती है | मच्छुर, मक्खी और दुर्गंध के मारे ' 
नाको दम आजाता है। पशुओं के शरीर भी क्रम गंदे नहों होने । सेरो 
धूल और गद उनके बदन पर भरी रहती है। पैर, पेट और जँघों 
पर गोबर ओर मिट्टी की सदैव मोदी पपड़ी जमी रहती है, जो कभी 
धोई नहीं जाती । स्॒य ग्वालों की दशा भी इससे कऋुछ विशेष श्रच्छी 
नदीं दीखती।न तो उनके शरीर पर सफाई है ओर न काम में 
सफाई जैसे-तेसे द्वाथ से वही दूध दुहने व्रढ जाते हैं। दुद्द चुकने 
के बाद भी अपने ग्लास और हाथ को वारवार उसी दूध में 
डुबो कर आहको को बेटते फिरते हैं । 

ऐसी दशा में दूध यदे और विपेले बीजाणुओं से कहें! तक बचा 
रह सकता है, यद्द सोचने की बाव दे।बदि ऐसे दूध के कारण 
टाईफायड, हेजा, सग्रहणी आदि रोग नित्य न फेलें तभी आश्चर्य है । 
किन इसमें ग्वालों ओर डेवरीवालों का अधिक दोप नहीं। अधिक 


। 
| 


| 
जे 


जा, 


अऑनब्टल* 7. 
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"दोष आहकों और दूध पीनेवालों का है। यदि आहक स्वयं ऐसे दूध 


को लेना पसंद न करें तो ग्वाले भी वहुत शीघ्र सफ़ाई का पाठ सीखने 
लग जीय | एक तो हमारे यह दूध का रोज़यार करने वाले अधिकतर 
अपढ़ और गेंवार लोग हुआ करते हैं, जिन्हें जीवन में सफाई की 
कोई शिक्षा ही नहीं मिली | दूसरे, जब आहक लोग उनका दूध ऐसी 
ही दशा में ख़रीद लिया करते हैं, तो उन्हें अधिक भंकट करने की 
आवश्यकता ही कया है। अतएव दूध में सफ़ाई लाने के लिए सब से 
पहले गआहकों में ही सतकता की आवश्यकता है। 

इसमें सदेह नहीं कि यदि हमारे यह के सुशिक्षित वर्ग दूध का 
रोज़गार अपने हाथ में लेलें और इस विषय की ट्रेनिंग पाकर विलायत 
वालों की तरह हर जगह दूध के कारख़ाने खोल दें, तो स्वच्छ दूध का 
प्रश्न बड़ी आसानी से हल हो सकता है | साथ ही यहाँ के शिक्षितों 
की वेकारी भी कुछ दर्ज तक कम हो सकती है । 

इस समय दूध के विषय में जो जाग्रति चारों ओर फैल रही है उससे 
सम्भव है कि आगे चलकर शिक्षितों का ध्यान इस ओर कुछ विशेष 
रूप से खिँंच सके | किन्तु जब तक यह अवस्था पूर्ण रूप से नहीं प्रात 
होती, तब तक क्या दूध की स्वच्छता का प्रश्न हमें अलग छोड़ रखना 
चाहिये ! क्या वर्तमान ग्वालों से सफाई की बिल्कुल ही आशा नहीं १ 
ऐसा सोचना भूल है । यदि हर शहर और तहसीलो में कुछ समभदार 
लोग परस्पर मिल कर इस सम्बन्ध में आदोलन खड़ा करें और लोगों 
को दूध की स्वच्छुता का महत्व समझाने लगें, तो बहुत कुछ इस विषय 
में काम हो सकता है | सरकारी स्वस्थ्य-विभाग, म्युनिस्पिलियी, और 
ज़िला बोडों को भी इस विषय पर ज़ोर देने की आवश्यकता है | 

जैसा कि हम नीचे वतलाते हैं सफ़ाई रखने के लिए. कुछ विशेष 
व्यय की आवश्यकता नहीं | केवल कुछ परिश्रम अवश्य पड़ता है | 


डर 
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किन्तु बह भी कुछ दिनों के बाद स्वाभाविक हो जाता है और जान नहीं 
पड़ता । अब जिस प्रकार बिना किसी व्यय के यह स्वच्छुता लायी जा 
सकती है उसे हम लिखते हैं । 
गोशाला की स्वच्छुता :--गोशाला या गाय वाधने की जगह 
ऐसी ढालू भूमि पर होनी चाहिए, जिससे पानी या मूत्र वहें ठहरने 
न पावे। तुरन्त वह जाय | इसके लिए फावड़े से ज़मीन को छील 
कर एक ओर को ढालू कर सकते हैँ | साथ ही नीचे की ओर एक 
नाली भी वनानी चाहिए, जो अलग जाकर एक गडढ़ें में गिरे। 
यह गडढा क़रीब दो फुट गहरा और एक फुट लम्बा-चौड़ा खोद 
लिया जाय तो ठीक होगा | इससे दिन भर भूमि पर जो कुछ पानी 
और मूत्र गिरेगा वह बह कर नालियों के द्वारा गडढे में एकत्र 
होता रहेगा | दूसरे दिन उसे उलच कर खेतों में डाल सकते 
हैँ, खाद सड़ाने के काम में ला -सकते हैं, अथवा और कहीं फेक 
सकते हैं। 
कच्ची भूमि पर यदि ई टे वरिछा ली जीय तो अत्युत्तम है। इससे 
भूमि को रोज़ धो लेने में सुविधा पड़ेगी । किन्तु इसमें भी यदि व्यय का 
प्रश्न उठे तो कच्ची ही भूमि पर रोज़ घास या पुआल बिछा कर काम 
चला सकते हैं। परन्तु इसे रोज़ बदलते अवश्य रहना चाहिए.| जंगल 
में पशुओं को चराते समय यह घास काट कर रोज़ लायी जा सकती 
है और बदली जा सकती है। पशुओं के नोचे की उठाई हुई गंदी 
घास खेतो ,भे बढ़िया खाद का काम देगी| इसके श्रतिस्कि इतना 
ध्यान और रखना चादिए कि भूमि पर ज्यों ही गोवर गिरे उसे शीकः 
वहें। से उठा लिया जाय | 
गोशाला जहँ। तक सम्भव हो, किसी दालान में बनायी जाय । 
इससे वायु और प्रकाश की पहुँच भली भेति हो सकेगी | किन्तु यदि 
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कोठसी हो तो उसमें खिड़कियों का रहना भी आवश्यक है। इसके 
अतिरिक्त समय-समय पर पिंडोर मिट्टी अथवा चूने से गोशाला की 
दीवार और ज़मीन को लीपते-पोतते भी रहना आवश्यक है | इस प्रकार 
बिना किसी व्यय के थोड़ा ध्यान देने से ही गोशाला में बहुत कुछ 
स्वच्छुता लायी जा सकती है ! 

पञ्ु को सफाई :--पशुओं के शरीर में और उनके रोएँ के 
भीतर बहुधा धूल और गद बहुत अधिक भरी रहती है। 
अतिरिक्त उनके पेट और पिछली टोंगों में बहुधा मिट्टी और कीचड़ 
की पपड़ी भी जमी रहा करती है। इनमें श्रसंख्यों विषेले बीजाणुओं 
का वास हो सकता है। अतएव उन्हें रोज धोने और नहलाने की 

आवश्यकता है । नहलाने में इस बात का ध्यान रहे कि सदैव साफ़ |; 

और अच्छा पानी काम में लाया जाय । बहुधा नहलाने की कौन कहे 
पशुओं को पीने तक के लिए मैला-कुचैला पानी देदिया जाता है। 
इससे कमी-कमी भर्यकर हानि हो सकती है । 

दूध छुहने में सफाई :--दृध डुहने के पहले पशुके स्तन जॉधे और 
, पेढ को संदेव साफ़ गरम पानी से थो लेना अति आवश्यक है। इससे 

स्तन के ऊपर जमी हुई धूल और विषेले बीजा़ु सब घुल कर छूट जाते 

हैं। साथ ही दुदनेवाले को अपने हाथ वथा दुहने का पात्र भी , 
धोना न भूलना चाहिए | वहुधा हुइते समय ग्वाले लोग स्तनों से“ ' 
थोड़ा सा दूध निकाल कर अपनी ऑगुलियों में चुपड़ लिया करते हैं। * | 
यह प्रथा अच्छी नहीं | इससे वायु के बहुत से वीजाणु ओँंगुलियों पर + 
आ चिपकते हैं और फिर दूध के साथ मिल जाते हैं | अस्ठ, यदि आव- 
श्यकता हो तो इसके लिए घी या वेसलीन काम में लायी जा सकती है । 

दूध को दुद चुकने के पश्चात्‌ उसे ठंडा कर लेना चाहिए और 
फिर थोड़ी हवा दिखा कर किसी वदसुंह के साफ और ऐसे बरतन में 
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रख लेना चाहिए, जिसमे नीचे की ओर खोलने और बन्द करने वाला 
एक बम्बा या ठोंटी लगी हो । इसी ठोंढी को खोलकर दूध निकाला 


हे >> ई 
और आइकों को बांटा जा सकता है | दूध में बास्वार हाय डुवाना; 


. कदापि श्रच्छा नहीं। यदि कभी ऐसी आवश्यकता आ भी पड़े तो 
किसी हत्येदार वरतन से काम लेना चाहिए। 
इस प्रकार यदि ऊपर लिखी बातों पर ध्यान रक्खा जाय तो बिना 
एक पैसा अधिक ख़र्च हुए दूध में बहुत कुछ स्वच्छुता लायी जा 
सकती है, और उतमें विपेले बीजामुओं की पहुँच भी बहुत कम 
होने पावेगी | 


(२) वीजोणुओं को नष्ठ करने के उपाय 

दूध के बीजाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रावः दो प्रकार के 
उपाय बतलाये जाते ई:--- 

(१) रासायनिक वस्तुओं द्वारा; (२) दूध को गरम करके । दूध 
को गरम करने की भी दो रीतियों हैं:--- 

(५) जिससे दूध के सब बीजाणु मर जाते हैं और दूध बिल्कुल 
बीजारु रहित हो जाता है | इस रीति को 'स्टेरिलाइज्ेशन'ः (86गा- 
80607) अर्थात्‌ 'पूणुनित्री जीकरण' कहते हैं। (२) जिससे दूध के 
प्रायः हानिकारी बीजारु मर जाते हू । इस रीति को 'पास्टयराइजेशन' 
(2४8प्रापंडधांणा ) श्रथवा “अपूणनित्रीजीकरण कहते हैं। 
हम उपरोक्त दर एक उपाय को ऋमानुसार नीचे बतलाने का प्रयत्न 
करते हूँ। 

रासायनिक वस्तुओं द्वारा 
कई प्रकार की ऐसी दवाश्य हैं जिन्हें ज़रा सा दध में छोड़ 
उसमे के अधिकतर बीजाएु मर जाते हैं | इनके नाम ये हैंः--- 


5 5 
क्छ 


ह 
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(१) फारमेलिन ( ए०ाक्षां। ) (२) सेलिसालिक एसिड 
( 5५॥0णशा0०५ 8००); (३) दहाइडोजन पर आक्साइड (प्रजक्ा'08७] 
90०००हा09); (४) वेन्नोइक एसिड ( 8720० 2०१ ) (१) 
बोरिक एसिड ( 3070-9०0 ); (६) एसिड पोटेशियम फ़्लोराइड 
( 8०७०१ 9028थंपा गए07११७ ); तथा (७) सोडियम कारबोनेट | 

इसमें संदेह नहीं कि इनमें से प्रत्येक औषधि दूध के बीजाखुओं 
को भारने में समर्थ है; और यद्यपि इनके द्वारा दूध के स्वाद अथवा 
सुगन्ध में विशेष परिवर्तन नहीं जान पड़ता, किंतु फिर भी इनका प्रभाव 
शरीर के लिए. कुछ न कुछ हानिकारी अवश्य होता है | इसके अतिरिक्त 
इनसे अधिकतर दूध के लैक्टिक एसिड पैदा करने वाले उपयोगी वीजागु 
ही मरते हैं, जिससे दूध बहुत समय तक रक्खा रहने पर भी खट्टा नहीं 
होता | जैसा कि पहले कह चुके हैं, ये बीजाम़ु सदैव अन्य हानिकारी 
वीजाणओं की दृद्धि को रोकते हैं। श्रतणव इनकी अनुपस्थिति में 
हानिकारी जीवासु बड़ी शीघ्रता के साथ दूध में बढ़ जाते हैं; 
जिससे दूध, यद्यपि स्वाद में नहीं व्रिगड़ता, किंतु ग्रुण में भयंकर 
और विपैला सिद्ध हो सकता है | लैक्टिक एसिड के वीजाजु एक |[ 
प्रकार से हमारा हित और भी करते हैं। वे पुराने रखाऊ दूध को 
खट्टा बनाकर उसके पुरानेपन की सूचना दे दिया करते हैं | 
इससे दूध पीने वाला धोखे में नहीं पड़ सकता। किंतु इनके नष्ट 
होजाने पर हम उस लाभ से भी वंचित होजाते हैं। इसके अतिरिक्त 
प्रायः दूध के कारख़ानों में बिल्कुल सही-सह्दी वैज्ञानिक मात्रा में 
ये दवाएँ नहीं छोड़ी जातीं। कमी कुछ कम मात्रा में छोड़ी जाती हैं 
ओर कभी अधिक मात्रा सें। कारख़ाने के कमंचारी लोग केवल 
रोजगारी होते हैं | वैज्ञानिक नहीं होते | अतएव वे अपने हित की 
दृष्टि से प्रायः उचित से अधिक ही मात्रा में ये दवाएँ छोड़ते 
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हैं, जिससे दूध अधिक समय तक रकक्‍्ख़ा जा सके | इससे शरीर 
को कभी-कमी बहुत अ्रधिक हानि पहुँच सकती है। अल, इन्हीं 
कारणों से आजकल यह दवाएँ छोड़ने कौ चाल प्राय: उठा दी गयी,» 


| है| अब यह रीत्ति कदाचित्‌ कहीं भी नह काम में लायी जाती। ../ 


(२) पूर्ण निर्वीजीकरण ( शशां।ड७४»0 ) 


इस विधि से दूध के समस्त बीजाणु नष्ट कर दिये जाते हैं और 
वह बिल्कुल निर्बीज बना दिया जांता है| अनएवं वह दृ फ़्ों और 
महीनों तक रक्‍्खा रहने पर भी नहीं विंगड्ता | इसके लिए दूध 
२१२१४ से लेकर २४०९९ तक की भाष की गरमी मे नियत समय तक 
खोलाया जाता है और उसमे की सारी हवा निकाल दी जाती है ) 
बाद में फिर उसे ठंडा करके साफ की हुईं वायु रहित ब्रोतलों में 
भर दिया जाता है, और उनके मुँह को मुहर्वंद करके साफ ढड़े 
स्थानों में रख दिया जाता है | यह सारा काम मशीन के द्वारा बहुत 
>सफाई के साथ किया जाता है | 


इस प्रकार अधिक गरमी में कुछ देर तक खीलाने से दूध के 
बीजाणु तो प्राय; सब नप्ड होनाते हैं, क्िन्दु साथ ही दूध का रग 
और स्वाद भी बहुत कुछ बदल जाता है। उसके चीनी वाले भाग 
पर तथा अन्य घुलनशील ज्ञारों मे गरमी के कारण कुछ ऐसे रासा- 
यनिक परिवतंन पैदा होजाते हैं, जिससे उसमें कुछ जले हुए दूध का 
सा स्वाद आजाता है। जो लोग ताजा दूध पीने के अभ्यल हैं उन्हें 
प्रायः ऐसा स्वाद रुचिकर नहीं होता। रग भी इस दूध का बदल 
कर बादामो भूरा (870ए॥)) हो जाता है । 


जिस स्थान पर कोई सक्रामक रोग फेल रहा हो श्रयवा जहेँ शुद्ध 
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/रकिन्‍री रतन 





दुध बिल्कुल ही अप्राप्य हो वह यह दूध बच्चो के लिए काम में 
ला सकते हैं। 
युद्ध के सैनिकों के लिए भी प्रायः यही दूध काम में आता है। 

किंतु साधारण दशा में इस प्रकार का दूध व्यवहार करना ठीक नहीं » 

जान पड़ता, कारण एक तो ऐसा दूध प्रायः बहुत दिनों का सखाऊ 

होता है, दूसरे, इसके बहुत से उपयोगी अंश भी अधिक ओंच में 
हक चुकते हैं, जिससे यह दूध गुणों में ताज़े दूध की कदाषि बरावरी 

नहीं कर सकता | इसमें वाइटेमिन ( शाए॥ं। ) भी प्रावः बहुत ही 
कम अथवा बिल्कुल नहीं रह जाते | 


(३ ) पास्थ्युराइज्ेशन (?8४४०पां४७क०7 ) 
अथवा अपूर्ण निर्बीजीकरण 
दूध को पूर्णतया निर्वीज ( 8067 6 ) करने से उसके रूप, रय 
स्वाद और गुणों में ऊपर लिखे हुए जो अंदर पैदा होते जाते हे 
उनके कारण यह पद्धति केवल कुछ नियमित आवश्यकताओं के 
लिए. ही काम में लायी जाती हैं। साधारण व्यवहार के लिए एक 
इसी प्रकार की दूसरी सुधरी हुई पद्धति है, जिसे “पास्ट्युराइजेशन” 
अथवा “अपूर्ण निर्वोजीकरण? कहते हैं | इससे दूध के रूप रंग, और 
स्वाद में विशेष अंतर नहीं आने पाता | 
यह पद्धति पहले-पहल सन्‌ १८९७० में फ्रास के लुई पास्ट्यर ने 
शराब के कुछ ऐज़ों को दूर करने के लिए. निकाली थी |अतएव ५ 
:इसका नाम भी उन्हीं के नाम पर रक्खा गया था | बाद में सन्‌ 
१८८६ में सावज़लेट ( 805॥०6 ) नाम के वैज्ञानिक ने इस विधि 
का उपयोग दूध पर किया। तब से इसका प्रचार सर्वत्र फैल गया। 
आजकल वोरोप और अमेरिका के प्रायः सभी डेयरी वाले अपने 


क्र 


8] 
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४ 
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दूध को इस विधि से पहले शोघ लेते हैं, तब उसे आदहकों में 
बॉटते हैं । 

इस विधि से दूध के प्रायः तमाम हानिकारी बीजामु तो नष्ट 
हो जाते हू कितु उसके रूप-र॒ग या स्वाद में अंतर नहीं आने पाता। 
वैज्ञानिको के प्रयोग से यह सिद्ध हो चुका है कि प्राय: सब प्रकार के 
रोगाणु १५०१४ की गरमी में १७ या २० मिनट से अधिक नहीं जी 
सकते | नीचे दिये हुए. व्योरे से यह बात और स्पष्ट हो जावगीः--- 

१--ठाईफायड ज्वर के रोगाणु ६०९ 0 (5 १४०? 7 ) की 
गरमी में ५ मिनट से अधिक नहीं जी सकते | 

२--डिफथीरिया के रोगाणु ₹८"0 की गरमी में १० मिनट के 
अन्दर ही मर जाते हैं । 

३--संग्रहणी के रोगाणु ६०९० ( >१४०१ ए') में अधिक 
से अधिक १० मिनट के अन्दर नष्ट हो जाते हैं। 

४-हैजा के रोगाणु भी प्रायः ६०९ ( ८६४०१ 77 ) मे ६० 
मिनट से अधिक नहीं जीत । 

५--किंतु तपेदिक़ के वीजाणुओं की सदन शक्ति इस विषय 
में बढ़ी-चढ़ी है । इनके विपय में वैज्ञानिकों में भी मतभेद है। 
अधिकतर मत इस पक्ष मे है कि ६०" ८ की गरमी में ये २० 
सिनद से अधिक नहीं जी सकते। जो हो, कम से कम इतना तो 
निश्चय है कि १४४५९ ए में ये अवश्य ही मर जाते हैं। 

अस्त, दूध को इस विधि से शोधने के लिए. कम से कम १४५०7 
की गरमी देना आवश्यक द्ोता है। यह गरमी प्रायः आध घंटे तर्क 
दी जाती हैं । यदि इससे कम समय के लिए देना दो तो गरमी का 
तापमान ऊँचा करना पड़ता है। उदाहरणाय कुछ कारखानों में केवल 
दस मिनद के लिए. १५१"]९ की गरमी दी जाती ई। छुछ में 

६ 
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१६०"फ' की गरमी केवल २ या ३ ही मिनट तक दी जाती है। कहीं 
कही १६५९४ की गरमी केवल आधे मिनट के लिए दी जाती है। 
इन सब का उद्देश्य केवल यह है कि वीजाणुओं का नाश तो 
अधिक से अधिक संख्या में हो, किंतु दूध के रूप-रंग और स्वाद 


£ में परिवर्तन बहुत ही कम अथवा बिल्कुल न आने पावे। प्रायः 


। 


| 


१६५९ तक की गरमी में तपाया हुआ दूध यदि एक ही दो मिनट 
के बाद ठडा कर लिया जाय, तो उसके रूप-रज्ञ ओर स्वाद में 
इतना कम अंतर आता है कि जान नहीं पड़ता। 

इस कार्य के लिए वाज़ार में मिन्न-मिन्न कम्पनियों के बने हुए 
अलग-अलग ढँचे के यंत्र विकते हैं, जिनमें वाष्प द्वारा दूध को गरम 
करने और फिर ठडा करने का प्रवध रहता है | घर में यही काम दूध को 
धीमी आंच में कुछ देर तक उबाल लेने से पूरा हो जाता है| उबालने 
से दूध के प्राय: जितने ह्वानिकारी वीजारु हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं 
और दूध शुद्ध हो जाता दै | किन्दु इस प्रकार दूध को शोधने में यह है 
ध्यान रखना आवश्यक है कि दूध सदैव ताज़ा और तत्काल का ढुह्ा ; 
लेना चाहिए | रखा हुआ दूध इस कार्य के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त * 
है, कारण कि रखाऊ दूघ में लैक्टिक एसिड के बीजाणु तथा अन्य 
विकारी ( $0जय7 ए70०0ए०7४ ) वीजाजु अपने-अपने विकार बहुत 
कुछ पैदा कर चुकते हैं | अतणव ऐसे दूध को गरम करने से केवल 
उसके बीजाझु मर जाते हैं किन्त उनका विकार दूध में मौजूद रहता 
है। वह नहीं नष्ट होता, जिससे दुग्धशोधन का सारा उद्देश्य ही 
विफल हो जाता है। लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण ऐसा 
दूध टिकाऊ भी अधिक समय तक नहीं होता | तत्काल का बिल्कुल 
ताजा दुह्ा दूध यदि उपरोक्त रीति से बुद्धिमानी के साथ शोधा जाय 
तो उसकी टिकाऊ शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। योरोप या 
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अमेरिका के देशों में जहँ। का जलवायु ठंडा होता है, ऐसा दूध ३६ 
से लेकर ४८ घटे तक रक्खा रहने पर भी नहीं विगड़ता । इस देश' 
का जल-वायु गरम है। अतणएव यह यह दूध इतने समय तक नहीं 
टिक सकता, किन्तु फिर भी इसका ठिकाऊपन काफी अधिक बढ़ 
जाता दे | 
वायोरांइजि'ग ( छो०्म॑अंण्ड ) 

उपरोक्त पास्ट्युराइज़ शन की विधि में छुघार करके अत्र एक 
ओर नई विधि निकाली गयी है | इसमें १६७९ फ' की गरमी से तपते 
हुए पात्र में दूध फव्वारे के रूप में छोड़ा जाता है |# फव्वारा अ्त्वत 
वारीक छिद्रो का रहता है। इसमें से दूध बड़े वेग के साथ छोड़ा 
जाता है, जिससे वह श्रत्यत सूक्ष्म कणों में विभाजित शोऊ़र केवल 
कुछ छ्रणों के लिए उस गरम पात्र में गिरता है और फिर तत्काल 
वह कर ठडे पात्र में पेंच जाता है। इस प्रकार कहा जाता है कि 
दूध का रूप ओर स्वाद बिल्कुल नही बदलता, किन्द्र काम इतना 
अधिक हो जाता है जितना १४५० 77 की गरमी भें आध घंटे तक 


#दूध को अ्रधिक उत्तम और 'एकरास' (80770890700प्5) बनाने 


के लिए भी उसे इसी प्रकार के प्रत्यत बारीक देदवाले फाँखारे में से बढ़े 
वेग के साथ दोटा जाता है, जितसे उसकी सारी चिकनाई अत्यत चूद्रम कणों थे 
बंद कर सारे दूध मे निल जाती है भीर दूध का रगर पढले से अधिक सफेद दो 
जाता है । इस अकार के दूध को देर नक्क रुपममे पर भी उत्तडी चिऊनाई ऊपर 
को नहीं आने पाती, साथ दी दूध की प्रचनभीलता दढ जानी हे भौर उसमें 
टिकाऊ शक्ति भी भ्रषिऊ भा जाती ऐै। बोरोप की क्विनी ए टेयरियों मे दृ 
इस अकार से तैयार करके +होमोडीनन्न ? [ अर्थात्‌ 'एकरास” ) दूध छे नाम मे 
बेचा जाता है । 





के अनकन+ |-२>यरमोसन्‍व. 
न 


कणों 
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तपाने से भी नहीं होता । इसके लिए जो यंत्र वाज़ार में मिलता है 
उसे वायोराइज् टर ( 20820: ), कह कर पुकारते हैं। 
ठंडक-द्वारा बीजाणुओं की इृद्धि रोकना 
(9९ ४श४क४ए०7-न॥०७४700 ) 


अधिक गरमी से वीजारु मर जाते हैं, किंतु अधिक ढंड से ये प्रायः 
मरते नहीं, केवल संज्ञाहीन हो जाते हैं। इस अवस्था में नतो ये 


अपनी सख्या को वढ़ा सकते हैं और न अपना विंकार पैदा कर 


सकते हैं | केवल मुर्दे की तरह बिल्कुल निश्चेष्ट होकर पड़े रहते 
हैं और अनुकूल अवस्था के लिए, मार्ग जोहा करते हैं । 


अतएव यदि दूघ को ढंडक में रख दिया जाय तो उसके तमाम 
बीजाणुओं का काम रुक जायगा और वह देर तक ज्यों का त्यों 
बना रहेगा। सब को मालूम है कि जाड़े के दिनों में दूध देर तक 


नहीं बिगड़ता, किंतु गरमी में वह शीम्र ही खद्दा हो जाता है। ३२" !ः 
( +-०" () के तापमान में ( जितने मे पानी जम जाता है ) दूध 


प्रायः ४८ घंटे तक ज्यों का त्यों बना रहता है।न उसमें कोई * 
वीजारु बढ़ते हैँ और न किसी प्रकार का विकार ही उत्पन्न होता है। 
यही अवस्था €०"क्' ( १०? 0 ) के तापमान में भी देखी जाती है । 
अतएव दूध को ( वल्कि मास, मछली, अंडे और फल आदि सभी 
खाद्य वस्तुओं को ) एक नियमित समय तक सुरक्षित रखने के लिए 
ठंडक भी बड़ा उपयोगी साधन है। गरमी के द्वारा तो दूध के रूप- 
रंग ओर स्वाद में कुछ परिवर्तन भी हो जाता है, किंतु ठंडक से 
वह दोष भी नहीं आने पाता। कुछ लोगों का विचार है कि ठंडक 
के द्वारा दूध की पाचन-शीलता में कुछ अंतर आ जाता है और 


हा] 
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वह कुछ न कुछ गरिष्ठ हो जाता है | किंतु इस वात का प्रमाण अभी 
तक कोई नहीं मिला है। 


दूध में ठउडक पहुँचा कर उसे सुरक्षित रखने के लिए छोटे और 

बड़े कई प्रकार के यंत्र ( 4७६४ 8०ए४078 07 00007 ) मिलते 

हैं, जिनके द्वारा कृत्रिम रूप से दूध की गरमी निकाल दी जाती है। 

ओर उसे उचित अवस्था तक ( प्रायः ५०९7४ ) तक ढंटा कर दिया 

| जाता है। कितु इस प्रकार सुरक्षित रखने के लिए दूध सदेव तत्काल 

£ का दुद्य हुआ ओर शुद्ध द्वी लेना चाहिए. | जो दूध रखाऊ है अथवा 

+ जिसमें रोग के ब्रीजाणु पहुँच चुके हैं उसमें से ढडक के द्वारा ये 
दोप दूर नहीं किये जा सकते । 


है 


आठवां अध्याय 
"+>*जुह१क 
दूध के कई दूसरे रूप 
जमा हुआ दूध ( ००7097860 प्रा ) 


जिन देशों में दूध आवश्यकता से अधिक उत्पन्न होता है वहाँ 
वह विदेशों के भी भेजा जाता है | इसके लिए दूध के रूप में 
कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। दूध में सब्र से बड़ा भाग पानी ही 
का होता है। किंठ॒ पानी सब जगह मिल सकता है| अतएव वाहर 
सेजने के लिए दूध में से पानी का यह भाग अधिकतर अ्रथवा 
बिल्कुल ही निकाल दिया जाता है, जिससे उसका आकार बहुत 
छोटा हो जाता है, और उसे बाहर भेजने में सुविधा पड़ती है। 
साथ ही रेल और जहाज़ के भाड़े में भी बड़ी किफायत हो जाती है | 
इस प्रकार पानी-निकाला हुआ दूध दो तरह का विकता हैः-- 
(१) जमा हुआ दूध जिसमें से अधिकांश पानी निकाल दिया 
जाता है । 
(२) सूखी बुकनी (7४८ ए07४00७/ ) जिसमें से कुल 
पानी निकाल दिया जाता है। 


(२) जमा हुआ दूध (०००१७॥४०१ 7) 


इस प्रकार दूध बेचने की रीति पहले-पहल सन्‌ १८२६ में अमे- 
रिका के गेल बार्डन (5था! 80700॥ 77.) नाम के एक व्यक्ति ने 
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निकाली थी। तबसे इसका प्रचार फैलते-फैलते आस्ट्रेलिया तया 
थोरोष के देशों मे भी होगया | साथ दी अब इसमें वैज्ञानिक सुधार भी 
बहुत कुछ होचुके हैं, जिससे अब इस प्रकार का दूध वाज्ञारों से 
बहुत अच्छी अवस्था में मिल सफता है | इसकी विवि इस प्रकार है । 

प्रत्येक सेर दूध में आधपाव के हिंसाव से गन्ने की चीनी खूब 
अच्छी तरह मिला दी जाती है । फिर उसे इतना गरमाया जाता दे कि 
यदि उसे वायुशज््य पात्र में डाल दिया जाय तो वरावर उबलता रहे । 
तत्मश्चात्‌ उस दूघ को वायुशत्य पात्र में डालकर कन्डेन्सर के जौलते हुए, 
पानी में रख दिया जाता है तथा उसमें ४०९८ से ५०९८ (८ १२२१९ 
से १४०? [7) तक की गरमी पहुँचायी जाती है| इस प्रकार दूध का 
बहुत सा जल-भाग भाष के रूप में उड़ जाता है, और दूध गाढ़ा पड़ 
जाता है | अदर की सारी गैस वायुनिप्काशन यत्र के द्वारा बाहर 
निकाल ली जाती है | पात्र मं ऊपर को ओर एक कीच लगा रद्दता है 
जिसके द्वारा अदर का दूध दिखाई पड़ता है| जब यह दूध जलते-जलते 
केवल एक तिदाई अथवा एक चौथाई बच रहता है, तब कन्डेन्सर में 
ठडा पानी मिलाकर दूध के पात्र को ठडा कर लिया जाता है | धीरे-धीरे 
दूध में से वुलचुले उठने बंद दहोजाते हैं, तब दूध को टीन के डब्बों 
अथवा बोतलों में रखकर इस प्रकार बंद करते हैँ, जिससे उसमें वायु न 
पहुँच सक्रे । इस प्रकार जमा हुआ दूध तेयार हो जाता है। यह दूध 
बहुत दिनों तक अच्छी अवस्था में रहता है और देश-विदेश सत्र 
जगह भेजा जा सकता है | 

कद्दी-कद्दी इस दूध में चीनी विल्कुल नहीं मिलायी जाती। किंठु 
इसके लिए दूध अत्यत ताज़ा और स्वच्छु लेना पड़ता है, जिसमें खटाई 
(४00 ) नाममात्र को भी न बनी हो। इसी प्रकार मक्खन निकाले 
हुए दूध (5000700९0 पार) से भी जमा दूध तैयार होता दै। 
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व्यवहार के लिए इसे पचगुने पानी में मिलाकर पतला कर लिया जाता 
है और फिर आग पर गरम करके पिला दिया जाता है | इस प्रकार 
के दूध में पदार्थों का मिश्रण प्रायः निम्न लिखित रूप से रहा 
करता हैः-- 


पदाथे चीनी मिला दूध... विना चीनी मिला दूध 


पानी २६"० "५ ४८५ "५ 
न्चर्वी ११९९ "५ १६ "० 
दूध की चीनी १६ "५ १५ "० 
प्रोटीन १२ "० ८८ 
गन्ने की चीनी ३२ ")० >< 

क्वार भाग २४ "| २"५ "० 


दूध की चुकनी ( ॥)760 7रं॥:) 

दूध की सूखी बुकनी तैयार करने के लिए उसमें से पानी का 
सम्पूर्ण भाग सुखा कर निकाल देना पड़ता है। इसके लिए आज कल 
कई प्रकार की नयी-नयी सशीनें और रीतियें। निकली हैं, जिनमें 
से 'क्राज़ की पद्धति! ( [77४788१8 77700 ) अमी सव से नवीन 
है। इसके द्वारा बहुत ही कम समय में दूध का सारा पानी खुखा 
दिया जाता है, जिससे उसके पदा्थों एवं गुणों में बहुत ही कम 
अंतर आने पाता है। पानी निकल जाने पर सूखे दूध को बुकनी 
(१०४ 7:-90ए00०/) के रूप में पीस लेते हैं और डब्यों में पैक 
करके बाहर भेजते हैं। इस दूध में भी टिकाऊपन बहुत अधिक आा 
जाता है | किंठु अधिक पुराना पड़ जाने पर इसमे रखाऊ तेल या 
चरब्री की भाति क्िठास पैदा हो जाता है, जिससे यह दूध पीने योग्य 
नहीं रह जाता। 


१२७ 


भी बनती दे। बल्कि, दूध के जलीय भाग (५॥05) से भी यद्द तयार द्ोती है। इनमे से दर एक प्रकार 


५ 


की बुकनी में दूध के मिन्न-मिन्न पदार्था' .की मात्रा इस तरदद रहती ह:-- 


दूध की यद बुब नी स्वाभाविक दूध के अतिरिक्त मलाई रो तथा गलाई या गबखन निकले हुए दूध से 


(5 3 
पदार्थ स्वाभाविक दूध. मलाई मलाई उतरा दूध. मक्खन निकला दूध. डुग्ध-जल 


पानी ४० ")५ 
चर्बी >> २६० "० 
प्रोटीन २३*० "५ 
दूध की चीनी... ४१० ")« 
श््ति 6 
२ ; पार ६९० | 
हि 
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ओह 

४१ "५ 
२१० "५ 
२८ ")« 
० ४ 


६*० ० 
११० ९ 
३३० "५ 
प५ू०९० 0 


७९० ह ) ] 


२९० *|« 
२९० १९ 
१४० "| 
४9४९० 9६ 


+] 7/ 
८'० £ 
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भारतवर्ष के प्राय: हर एक शहर में यह जमा हुआ विलायती दूध 
(००70४॥860 7र) और दूध की इकनी (0भी-00०90०७) 
सौदागरों के दूकान पर विका करती हैं और रोगियों तथा बच्चों को 
खाने के लिए; दीजाती हैं। इस प्रकार का दूध हमारे देश में अधिक- ५ 
तर नेदरलेंड, इगलै'ड, इटली, डेनमाक और आस्ट्रेलिया आदि 
देशों से प्रतिवर्ष चालीस-पचास लाख रुपये का मेंगाया जाता है। 
उदाहरणार्थ १६३४-३१६३५ के साल में यह दूध हसारे यह १,८५० 
&४२ इंड डवेट (१ हंडडवेट-क़रीव ४६ सेर) वाहर से आया था 
जिसका दाम ४5८,३२६,६७६ रुपये दिये गये थे | एक समय था जब 
इस देश में दूध और थी की घर-घर नदियों वह रही थीं। आज 
उसी देश में रोगियो और बच्चों तक के लिए पूरा दूध नहीं जुखा 
४०और लाखों रुपये का वूध बाहर से मेंगाना पड़ता है | यह हमारी 
£ (हीनता का एक शोचनीय उदाहरण है। 
बहुत से देहातों में अब भी दूध अधिकता के साथ उत्पन्न होता 
है, और मार्केट न मिलने के कारण पानी के मोल विक जाता है। 
यदि ऐसे स्थानों में उपरोक्त रीतियों से वूध जमाने के कारख़ाने खोल 
दिये जायें तो काफी लाम हो सकता है। किंठु इसके लिए. पहले 
किसी विलायती ढंग के काखताने में ट्रेनिंग लेलेने की आवश्यकता है |* 
क अभी हाल में कलकत्ते के दैनिक पत्र 'ऐेडवान्स! (/0987706) के २१ 
फरवरी १९३७ के अंक में एक ऐसी दी कंपनी के खुलने का हाल अकाशित हुआ 
है। इसका नाम 'पकवप्रणानं पिए्तैताछा8 7/0, है, और इसका हेड 
आफिस कलकत्े में रहेगा । इससे जान पडता है कि लोगों का ध्यान अब इस ओर 
आकर्षित ोरदा है । संभव है इसकी देखादेखी शीघ्र ही और भी कंपनियाँ खुल 
जॉय । लक्तण अच्छे हैं । यदि ढंग से काम होसके तो आशा है कि निकट भविष्य में 
श्ख देश को वादर से दूध मेंगाने की आवश्यकता विलकुल न रह जायगी ॥लिखक॥/ 


आठवं अध्याय | १६ 





मखनियां दूध तथा मलाई उत्तारा दूध 
(8त7660 ए्रर शाप 879१ ए४ २2) 

दूध को मथ कर मक्खन निकाल लेने के पश्चात्‌ जो दूध बच 
जाता है उसे मखनिया दूध कहते हैं। अंग्रेजी मे इसी को बठर मिल्क 
या सेपेरटेड मिल्क (37667-णांग२ 07 80ए9श'श्ञ९१ ॥श7) के नाम 
से पुकारते हैँ | इसे यदि ताज़ा द्वी पिया जाय तो अत्यंत लाभकारी और 
पौष्टिक होता है | चिकनाई का अश इसमें अवश्य कम दो जाता है, 
किन्तु इसकी प्रोटीड स्वामाविक दूध की प्रोटीड की अपेक्षा बहुत जल्दी 
पचती है | साथ ही यह सस्ता भी खूब पड़ता है। इसमे पदाथों का 
मिश्रण साधारणतः इस प्रकार रहता हैः--- 

प्रति सौ भाग दृध में 


पानी का भाग *"** ६१३ 
प्रोगीन ४ ॥ 3 ३"६ 





चर्बी ७ ५ 
दूध की चीनी , *** ४० 
क्षार भाग *»० ७ 

१५०० 


इसी प्रकार जिस दूध में से मलाई अलग कर लो गयी हो उसे 
मलाई उतारा दूध कहते हैं | यद्द भी उपरोक्त मखनिया दूध के समान 
ही पौष्टिक और सस्ता खाद्य-पदार्थ है | यह दो प्रकार का होता हैः-- 
(१) कचा; और (२) उबाला हुआ | कची रीति से मलाई उतारने 
का उपाय यह है :--ऊचा दूध लेकर किसी छिलछुले बर्तन में फैला दिया 
जाता है और उसे ठंडी जगह में रख दिया जाता है | लगभग १२ या 
१४ घटे में उठकी अधिकाश चिकनाई ऊपर को आ जाती है और 
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अत्यन्त कोमल किन्तु याढ़ी मलाई के रूप में जम जाती है। इसे 
चम्मच से अलग कर लिया जाता है। शेष जो दूध बचता है 
वही मलाई उतारा हुआ दूध है। अंग्रेजी में इसे “स्किम्ड मिल्क” 
(57760 7एं।7) कहते हैँ । योरोपीय देशों में मक्खन बनाने के 
लिए प्रायः इसी रीति से पहले मलाई उतारी जाती है और तब उसे 
मथकर मक्खन निकालते हैं| (२) हमारे देश में मलाई प्रायः दूध 
को उबाल कर उतारी जाती है ( इसके लिए. दूध कढ़ाई में डालकर 
चूल्हे पर चढ़ा दिया जाता है और नीचे धीमी श्रींच जला दी जाती 
है । ज्यों-ज्यों दूध चुरता है त्यों-त्यों उसके ऊपर मलाई पड़ती जाती 
है | एक आदमी इस मलाई को बार-बार सींक से हटा कर कढ़ाई की 
दीवार पर चढ़ाता जाता है। इस प्रकार थोड़ी देर में दूध की अधिकांश 
मिकनाई मलाई के रूप में ऊपर खिंच आती है। शेष जो दूध बच 
रहता है वही मलाई उतारा हुआ दूध है। इस प्रकार के दूध को 
जमा कर इस देश में प्राय; दही बना लिया जाता है, जो शहरो मे अच्छे 
भाव से बिका करता है | 
कच्चे दूध से मलाई निकल जाने पर पदाथों का मिश्रण प्रति सौ 
भाग दूध में प्रायः इस प्रकार पाया जाता हैः-- 
जल भाग. *** ६१९२० 
घ्चबीं ०००. ००० +द्० 
प्रोटीन *** **5 ३५०० 
दूध की चीनी *** ४६० 
क्षारभाय "** ०७० 
प्मण 
उवाले हुए दूध में पानी का जितना भाग जला दिया जाता है 
उसी दिसाव से अ्रन्य पदार्थों" का औसत उसमें बढ़ जाता है । 
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मक्खन या मलाई निकले हुए दूध को अधिकाश लोग प्राय: 
अश्रद्धा की दृष्टि से देखा करते हैँ, किन्तु ऊपर के ओऑकड़ों से विदित 
है कि चर्बी के सिवाय शेष समी आवश्यक पदार्थ इसमें काफ़ी परिमाण 


४' में पाये जाते हैं | अतएव यदि थोड़ी सी चिकनाई इसके साथ और 


खा ली जाय तो यह पूर्ण स्वाभाविक दूध का काम दे सकता है। अभी 
हाल में दक्षिण भारत के कोनूर नामक स्थान में पीष्टिकता-अन्येपण 
प्रयोगशाला (पपराजधणा ह63९४एणी 7,800790 705 000700) 
के वैज्ञानानों ने इडियन-रिसर्च फंड एसोसियेशन ( परापांशा 
पछ्थाएजा फ्शात 88800४४07॥ ) की ओर से इस प्रकार के 
दूध की परीक्षा मिशन-स्कूल के लड़कों पर की थी ।* लड़कों को 
सख्या १२२ थी, जिनमे से अ्रधिकाश की अवस्था ११ वर्ष से लेकर 
१५ वर्ष तक थी। सब लड़के उसी स्कूल के बोर्टिंग हाउस में रहते थे 
और भोजन के लिए चावल, वाजरा तथा थोड़ी सी साग भाजी पाया 
करते थे। दूध उन्हें त्रिल्कुल नहीं मिलता था। वैनानिक़ों ने उन 
लड़कों के पहले तौल नाप कर दो बरावर वरावबर भागों में विभक्त 
कर दिया | तत्पश्चात्‌ एक भाग के दर एक लड़के को पूर्वोक्त भोजन 
के अतिरिक्त आधो छुर्टोक विलायती मखनिया दूध का चूथ। 
(0०06 0प्र708 0 [ए७ए2९कशावे $ि]यागराए९१ ग्रो: ए0ए९) 
दिया जाने लगा। इस चूर को गरम पानी में मिला देने से पाव भर 
साधारण मखनिया दूध तैयार होजाता था। यद्दी उन लटक 
पिलाया जाता था | दूसरे भाग में जो लड़के थे उनके भोजन में कोई 
परिवर्तन नही किया गया । केवल थोडा सा वाजरा उन्हें अ्रधिक दिया 
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जाने लगा, निससे ,खूराक का परिमाण दोनों भागों में वरावर रहे | 
यह प्रयोग १४ सप्ताह तक वरावर होता रहा । तत्पश्चात्‌ हर एक लड़के 
की तौल और नाप ली गयी। देखा गया कि दूध पीनेवाले हरएक 
लड़के की तौल में ४* ७ पाउंड की चृद्धि हुई तथा उचाई भी ०६१ ) 
इच अधिक हुईं । किन्तु जिन्हें दूध नहीं मिलता था उनकी तौल 
ओर उ चाई क्रमश; केवल २९१ पाउ'ड तथा ०३४ इन बढ़ी। अब 
उपरोक्त दोनों भागों को वदल दिया गया । जो लड़के दूध पारहे थे 
उनका दुध बंद करके वही दूध दूसरे भाग के लड़कों को दिया जाने 
लगा | पहले भाग के लड़कों को अब वही पुरानी ,खूराक कर दी गयी 
जो अमी तक दुसरे भाग के लड़कों को दी जाती थी। दस सत्ताह के 
वाद देखा यया कि दूघ पाने वाले लड़कों की तौल और ऊंचाई में 
अआसत वृद्धि क्रश; ३९०७ पाउड और ०*६६ इ"च हुई | किन्तु दूध 
न पीने वालों मे यह वृद्धि केवल १९१० पाउंड और ०४३ इ'च 
ही हुई। 
इसके वाद उन वैज्ञानिकों ने कई दूसरे वोडिंग हाउस के लड़कों 
पर भी उपरोक्त प्रयोग किये | किन्द्॒ परिणाम सत्र ग्रावः वही निकला 

जो ऊपर वतला चुके हैं| इस दूध के व्यवहार से लड़कों के 
स्वास्थ्य में सुधार और चेहरे पर चमक आगयी, तथा जो छोयी-मोटी 
वीमारियों उन्हें दिन-रात घेरे रहा करती थीं उनसे भी छुटकारा मिल 
गया | इससे तिद्ध होता है कि भारतीयों की .खूराक में, जो प्रायः 
उपरोक्त दक्षिणो लड़कों की ,खूराक से मिलती हुई होती है, पोष्टिकता ५ 
की कमी रहा करती है, और मखनिया अथवा मलाई उतारे दूध के 
सेवन से यह कम्मी वहुत कुछ पूरी हो जाती है | मखनिया दूध साधारण 
दूध की अपेक्षा बहुत सस्ता विकता है। अतएव इस निधन देश के 
लिए, जहाँ अधिकाश लोगों को किसी मी प्रकार का दूध नहीं 
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नसीब होता, मखनिया या मलाई उतारा दूध एक बढ़िया और पौष्टिक 
ख़राक है | किठ छोटे बच्चों को एकन्मात्र इसी दूध के आधार पर 
रखना उचित नहीं, कारण कि ऐसे दूध में प्रायः (ए”" नामक 
वाइटेमिन (ए7७077 4) विल्कुल नहीं पाया जाता, जो बच्चों की 
शारीरिक वृद्धि के लिए एक आवश्यक वस्तु है। यदि ऐसे दूध पर 
छोटे बच्चों को रखना ही पड़े तो साथ में थोड़ा सा काडलिवर तेल 
भी उपरोक्त वाइटेमिन की पूर्ति के लिए देना पढ़ेगा | कित अनाज 
खाने वाले बड़े वचों के लिए. अनाज के साथ इस प्रकार का दूध 
बड़ा लामदायक सिद्ध हो सकता है। 





ट 


भर 


नवां अध्याय 
--भ्ैंडु:॥:%:हुँह--- 
दूध से बने हुए अन्य पदार्थ 


मक्खन 

मक्खन को संस्कृत में नवनीत कहते हैं | इस देश में मक्खन वनाने 
की क्रिया बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है। यहाँ तक कि ऋग्वेद में 
भी ( जिसकी गणना संसार के सब से प्राचीन अन्थों में की जाती है ) 
इसकी चर्चा दिखाई देती है। ऋग्वेद में दही मथने के लिए चत॒ः- 
आग, दशश्ूंग आदि कई प्रकार की मथानियों का उल्लेख है । 
योरोपीय देशो में आज से ६० या ७० वर्ष पहिले मक्खन बनाने की 
तरकीब किसी को भी न विदित थी | उस समय वहीं मक्खन निकालने 
के लिए कच्चे दुध को केवल ठडी जगह में रख दिया जाता था, जिससे 
दो या तीन दिन में उसकी सारी क्रीम ऊपर आ जाती थी। इसी 
क्रीम को सड़ा कर चमड़े की थैली या मशक में मर लेते थे और उसे 
हिला भुला कर मक्खन निकालते थे | सन्‌ १८७७ में पहले-पहल 
मक्खन निकालने के यंत्र का आविष्कार हुआ । तत्पश्चाव अनेकों 
प्रकार के यंत्र आविष्कृत हुए. । और इस समय तो सेकड़ों प्रकार की 
ऐसी मशीनें वन गयी हैं जिनसे वड़ी आसानी के साथ मक्खन तैयार 
होता है। 

भारतवर्ष में देशी ढंग से मक्खन निकालने के लिए. एक लकड़ी 
की मथानी कास में लायी जाती है| इसमें एक लम्बा सा डंडा रहता 
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है, जिसके एक सिरे पर लकड़ी के ठुकड़ों की वनी हुई चरज़ी सी लगी 
रहती है | इसी चरत़ी को दूध या दद्दी मे छोड़ कर डडे को रस्सी के 
सहारे नचाते हैं, जिससे दही या दूध खूब मथ उठता है और उसकी 
सारी चिकनाई अलग होकर ऊपर तैर आती है। वस, इस चिकनाई 
को निकाल लेते हैं| यही मक्खन हे। इस प्रकार दूध या दद्दी को 
मथने से वह बहुधा गरम हो जाया करता है। इसलिए थोड़ी-थोड़ी 
देर बाद उसमे पानी के छींटे भी देते जाते हैँ, जिससे मक्खन के 
अलग होकर ऊपर तैरने मे सरलता पड़ती दे | 

दुध से अथवा दुध की क्रीम से निकाला हुआ मक्खन साधारण 
भाषा में मक्खन के नाम से प्रसिद्ध है | किन्तु दही यो दद्दी की 
क्रीम से जो मक्खन निकलता है। वह मसका या नेनें के नाम 
से पुकारा जाता है। दुध का मक्खन प्रायः वेसे दी मिश्री बूरा, 
या चीनी के साथ अथवा रोटी मे लगा कर खाया जाता है, किन्तु 
नें को आग में तपाकर प्रायः घी निकालते हैँ और तब व्यवद्यार 
करते हैँ | भारतवर्ष में बहुत सा दुध इसी प्रकार नेन और घी 
बनाने के काम में आता हे] किन्तु पाश्चात्य देशों में घी याने 
की चाल बिल्कुल नही है| वहा लोग रोटी के साथ प्रायः मक्फन / 
ही लगाकर खाते हूँ | मक्खन का पानी निचोड कर उसमें निमक 
मिला देने से वह बहुत दिन तक श्रच्छा और ताज़ा बना रहता 
है | आजकल की बड़ी-बड़ी डेयरियों में इसी प्रकार मक्खन को 
डब्चों में सुरक्षित करके बाहर मेजने की चाल हे । वह मक््पन 
बाज़ार में सौदागरों के यहा प्राय: महीनों तक रसफर बेचा जाता 
है, किन्तु ब्रिगड़ता नहीं । 

साधारणतः शुद्ध और बढ़िया मक्सन में पदा्ों का मिघण शस 
अकार पाया जाता है| 
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प्रति सो भाग मक्खन में 


पदाथी के नास 
पानी 
प्रोगीन 
चर्बी 


कार्बाहाइड दस 
(दूध की चीनी इत्यादि ) 


चार 


आओखरत भाग या मात्रा 
१४” १५ 
०६८ 
८३११ 


०७६ 
१९२७ 


१००९०० 


/ आम के मत से मक्खन शरीर के लिए बड़ा हितकारी, 
पुष्टिजनक, वलकारक और अ्मिवर्धक होता है। भावप्रकाश के 


पूव॑ंखंड में (लेखा है।-- 


दुग्घोत्थं नवनीतं॑ ठ चक्षुष्य॑ रक्तपित्तनुत्‌ । 

वृष्य॑ बल्यमतिस्निग्धं मधुरं ग्राहि शीतलम्‌ ॥ 
अर्थात्‌, “दूध से निकला हुआ मक्खन नेत्रों को लाभदायक र्त- 
पित्त को नाश करने वाला, वीयवद्ध क, बलकारक, अ्रतव्यंत चिकना, , , 
मधुर, रुचिकर और ढंडा होता है |” शरीर की कृशता को दूर करने 


ओर बल बढ़ाने के लिए, यह एक बढ़िया रसायन है | पतले-ढुबले ? 


मनुष्य यदि कुछ दिनों तक्क इसको लगकर सेवन करे तो मोटे हो 


सकते हैं | शिर पर मक्खन को मलने से दिमाग में तरी पहुँचती है + 


ओर मस्तिष्क वलवान हो जांता है | इसी प्रकार शरीर में भी इसकी 
मालिश करने से उज्वलता और कांति बढ़ती है |“ 

योरोप और अ्रमेरिका में आजकल अन्य प्रकार की चिकनाइयो 
की अपेक्षा मक्खन की श्रेष्ठता के विषय में बड़ा मतमेद फैला दे | 


के 


्द 


४! 


| । नवें। अध्याय ] न 
है || 
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कुछ लोगों का कहना है कि मक्खन सब श्रकार के गैर चर 


की अपेक्षा अधिक श्रेष्ट और गुणकारी है। दूसरे लोग यह बात 
नहीं भानते। वे सत्र अकार की चिकनाइयों को एक ही दरजे में 
“* रखते हैं। हमें इस प्रश्न पर विचार करने के लिए यह ज्ञान लेना 
आवश्यक है कि योरोप और अमेरिका में मक्खन की अ्रपेत्षा मार- 
गेरीन ( चत्रीं से बना डुआ एक अकार का सता पदार्थ जो मक्खन 
की तरह रोटी में लगाकर जाया जाता है ) क्वा प्रचार अत्यधिक हैँ 
और गरीबों मे आय; यही व्यवहार क्रिया जाता है। भारगेरीन बनाने 
के अनेकों बड़े-बड़े कारखाने वहां चल रहे हैं श्रोर इसका वहँ बड़ा 
भारी कारवार होता है | अतएव भारगेसीन के हिमायती मक्खन छे 
विरुद्ध आवाज़ उठाने में वहुत कुछ स्वार्थ से भी प्रेरित हो तकते है । 
जो हो, मारगेरीन के हिमावततियों का फहना इस प्रकार है +--पंजतनी 
शारीरिक उप्णता और शक्ति एक भ्रकार की चिकनाई में मिल 
सकती है उतनी ही हर एक इसरो चिकनाई से भी मिल सनी है । 
अतएव इस विचार से सब प्रकार के तेल, जानवरों की चर्बों, तथा 
भव बन बिल्कुल वरावर हैं । कित मक्खन में दूध की तरह इछ द्वामि-! 
फारी वीजागुओ अ्रथवा रोगाजुओ की उपस्थिति ज्ञा भव है, परंत। 
मारगेरीन इस भय से स्वतत्र है |” इसके विरुद्ध ऊछ जमन वैगानिस्ों 
ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है कि जो चिक्नाई जितने ऐी फर्म 
तापमान मे पिघल जाती है बह उतनी ही अ्रधिक शरीर के लिए आाह्य 
है। इस मत से जो सिकनाई शरीर के तापमान से क्रम दर्जे न । 
गरमी में पिचल जाती है हू सकड़ा पीछे आय: ६७ या ६८ भाग 
शरीर के काम मे आ जाती है । उसका केवल दो था तीन फीचसची 
गय बेकार जाता है | कि विलायनी थी श्रथवा जानवरों की चर्षों 
ग्रादि ( जिनमे 8(0|८ गणंप का अ्रश अत्यधिक मात्रा में क्या 
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जाता है ) चिकनाइयों का अधिक से अधिक केवल १४ फ़ी सदी भाग 
शरीर के काम में आता है, शेष ८६ फी सदी केवल वोक की तरह 
अआँतों में पड़ा रहता है और वेकार वाहर निकल जाता है। अतण्ब 
सुपाचकता की दृष्टि से क्रमानुसार चिकनाइयों को इस प्रकार रख 
सकते हैं: (१) मक्खन; (२) नारियल का तेल; (३) सब प्रकार के तेल 
जिनमें “ओ्ओोलीकः एसिड (0]0#0 0५4) की मात्रा अधिक पाई जाती 
(४) विलायती घी (४००८४७४०७ 2॥66) एवं जानवरों की चर्बी । 

हमारे देश में मक्खन की श्रेष्ठता सवंसान्त्र है तथा चर्वी 
आदि से निर्मित वस्तुएँ घुणित समझती जाती हैं । अतएच्र इस विषय 
में यहा अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। 

मक्खन में वाइटेमिन ए और डी जाति के पाये जाते हैं। वाज़ारू - 
मक्खन में कभी-क्रमी ओलियोमारंगेरीन (0]800%7छथग)6) का ४२ 
मेल दिया रहता है । इसकी पहचान के लिए; मक्खन को पिघला 
कर उसमें रूई की बत्ती डुबो ले और जलाकर देखे। यदि शुद्ध 
मक्खन होगा तो उसमें से अच्छी सुगंध निकलेगी और यदि उसमें चर्बी 
का मेल होगा तो दुर्गन्‍्ध आवेगी | 

ची 

मक्खन या नेनूँ को अग्नि में तपाने से घी निकलता है| किसी 
बतन में नैनूँ या सक्खन को रखकर औच पर रख देते हैं। इससे 
उसका जल भाग जल कर उड़ जाता है | शेष दूसरे अंश जल कर * 
नीचे बैठ जाते हैं। केवल चिकनाई वाला भाग स्वच्छ तरल रूप में + 
दीखने लगता है। बस, इसी को छान कर ठंडा कर लिया जाता 
है। यही शुद्ध घी है | 

पाश्चात्य देशों में धी खाने की चाल नहीं है। हमारे 
भारतवर्ष मेंघी का व्यवद्दर आदि काल से चला आता है। . 
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ऋग्वेदादि आप गथों में घी का उल्लेख स्थान-स्थान पर मिलता 
है| शात्रों में भी 'धृतमायुः पुरुपस्य! तया आयुमूलम हविः? ( अर्थात्‌ 
... , पृत ही मनुष्य का जीवन है ) इत्यादि वाक््यों से थी की प्रशंत्ता को 

गयी है| धार्मिक दग्टि से घी एक शअ्रत्यत पवित्र पदार्थ माना जाता 
है | पंचगव्यों में इसकी गणना सर्वप्रथम की गयी दे। यश-दवना- 
दिक धर्म के कोई भी काय्य॑ बिना घी के सम्पादित नहीं हो सकते । 
श्रच्छे और शुभ अवसरों पर हिंदुओं के यहँ घी के दीपक जलाने 
का विन नहे। 

शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से घी का उपयोग बहुत दी मदत्व- 
पूर्ण है। इसीलिए नीतिकारों ने कद्दा है “गव्यहीन कुमोमनम” 
अर्थात्‌ 'घी के बिना भोजन अच्छा नहीं? । वार्किकश्रेष्ठद चारघाक 
ने तो घी की सिफारिश करते हुए यहाँ तक लिखा मारा है कि:-- 

यावजीवेत्‌ सुख जीवेत्‌ ऋण छृत्वा घृत पिचेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य. पुनरागमनम््‌॒ कुत्तः ॥ 

अर्थात्‌ “जब तक जियो उुखपूर्यवक जियो श्रौर ऋण लेकर भी 
घी पिया करो; क्योंकि मर कर भस्म हो जाने के बाद यह देद फिर 
कह आती है ।”? 

प्रसिद्ध वैद्यक ग्रय वास्मद्ट में लिखा है।--- 

गब्यं घृतं विशेषेश चअत्त॒प्य॑ दृष्यममिक्तद्‌। 
| ल्वादुपाककर शीर्त बात-पित्त-कफापदम ॥ 

श्र्यात्‌ “गाय का घी विशेष रूप से नेत्रों को दितकारी, दृष्य, 
अग्रिदीपषक, पाक में मधुर, शीतल, तथा वात पित और कफ को 
नाश करने वाला है |” शरीर में बल और वीर बढ़ाने तथा बहुत 
से कप्ट्साध्य रोगों को अ्रच्छा करने के लिए शपनेदों पआयुर्वेदोक्त 
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ओपधिय धी के ही संयोग से तैयार की जाती हैं | च्यवनप्राश, अम- 
तप्राश, अशोकध्रृत, पुष्ठिघृत, इत्यादि अनेकों प्रसिद्ध-प्रसिद्ध औप- 
धियों सदैव घी से ही तैयार होती हैँ और वैद्यों एवं कविराजों के यह 
बड़े दाम से बिका करती हैं । पुरानी और कठिन खासी में तथा 
निमोनिया के रोग में वैद्य लोग प्रायः आक के पत्तों को धी में 
चुरुवा कर छाती पर सेक कराते हैं तथा उसकी मालिश भी 
छाती पर कराया करते हैं। , 

भारतीय ढंग के भोजन में घी को अत्यधिक आदर प्राप्त है। इसके 
द्वारा सैकड़ों प्रकार के पकवान, मिठाई, इलुवा, पूरी, कचोड़ी इत्यादि 
तैयार होते हैं | भारतवर्ध में प्रायः जितना दूध पैदा होता है उसका 
अधिकतर भाग घी और मिठाइयों के ही रूप में ख़र्चे हुआ करता 
है | इस पर भी बहुत सा घी बाहर से आता है | भारतवर्ष के आयात- 
निर्यात का सरकारी लेखा देखने से जान पड़ता है कि सन्‌ १६३०-३१ 
में यहाँ ४४०१२) रुपये का, सन्‌ १६३१-३२ में १३१५५४७) रुपये 
का, सन्‌ १६३२-३३ में २४०५६) रुपये का, सन्‌ १६३३-३४ में 
१४६२१) रु० का तथा सन्‌ १६३४-३१ में ३४६११) रु० का घी 
विदेशों से मेंगाया गया था | 

इतने पर भी घी की देश में वहुत बड़ी कमी रहती है। करोड़ों 
भारतीयों को घी साल में एक वार भी नसीब नहीं होता। इसका 
कारण केवल घी का अभाव और उसके दाम में महँगापन दै। 
अकबर के समय में इसी देश में एक रुपये का सोलह सेर धी मिलता 
था | इस समय भी बहुत से ऐसे इद्ध मौजूद हैं, जिन्हेंने अपने लड़- 
कपन में रुपये का अढाई या तीन सेर तक घी खाया था। परन्तु 
“तेहि नो दिवसागता:? । अब तो इस भाव में हमें खाने लायक़ तेल 
भी नसीब नहीं होता | जो घी इस समय वाज़ार में मिलता भी है 
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बह केवल नाम के लिए घी है| वास्तव में उसमें महुए का तेल, 
नारियल का तेल, माति-मभाति के जानवरों की चर्बी, तथा नकली 
(५०४०४४४०१७ 868) आदि की भरमार रहती है। कभी-कभी 
तो इसमें सांप की चर्बी तथा और भी कितनी ही घृणित वस्तुएँ मिली 
हुई पायी जाती हैं | यह मिलावट बहुधा यहें। तक बढ़ जाती है कि 
उसमें शुद्ध घी का भाग दो-चार फ़ीसदी भी नहीं रहने पाता प्रिति- 
वर्ष यहाँ लाखों रपये की चर्बी, नक़ली घी इत्यादि मिलावट के समान 
विदेशों से मेंगाये जाते हैं | सन्‌ १६३०-३१ भें यह सामान 
१,०६,०३,३६६) रुपये का बाहर से आया था | इस समय नकली 
धी तैयार करने के लिए, कितने ही कारवाने मारतवप में भी खुल छुके 
हैं। झतएव गतवर्ष (१६३४-३५ में) यह सामान बाहर से बहुत कम 
मेंगाया गया था--क्रेबल १,३५,६२४) रु० का आया या | कितु 
धी की मिलावट में पहले की अपेक्षा इस समय भी कमी नहीं बल्कि 
ओर उन्नति होगई है| अब तो नकली घो में असली घी की सी सुगघ 
और स्वाद लाने वाले कुछ ऐसे मसाले भी चल पढ़े दूँ कि उनके 
कारण असली और नकली धी की पदचान ही करना कठिन हो 
गया है | 
पनीर 
यद्द एक प्रकार से दही का छेना है। योरोपीय देशों मे 
इसका बड़ा आदर है | इसके बनाने की रीति इस प्रकार हैः--ऊच्चे 
दूध को एक बर्तन में लेकर उसमें बड़े की आंत से निकला हआ 
रेनेट (७॥70) नामक एक पदार्थ छोड़ दिया जाता है । वह रेनेट 
नाम का पदढाथ बाज़ार में चूण, गोली एवं तरल रुप में बिका करता 
है। इसे छोडने से दूध का केसिन अर्थात्‌ छेना तत्काल जम जाता है 
ओर तोड़ प्रलग दो जाता है| तब उत्ते एक साफ कपड़े में दीधकर 
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किसी ऊँची जगह पर टॉग देते हैँ, जिससे तोड़ का सारा पानी टपक- 
टपक कर निकल जाता है। इसके पश्चात्‌ छेने को निमक मिलाकर 
मशीन में अथवा किसी अन्य प्रकार से खूब दबाते हैं। इससे उसका 
रहा-सहा पानी भी निचुड़ जाता है। तब उसे हफ़्तों रख कर सड़ाते 
हैं | इससे दूध की चीनो वाला कुल भाग खठाई के रूप में वदल 
जाता है, तथा केसिन का अंश भी रासायनिक क्रिया द्वारा विक्वर्तें 
रूप घारण कर लेता है| इस प्रकार पनीर को पूर्ण रूप से परिपक्क 
होने में एक दो सप्ताह से लेकर कभी-कभी महीनों लग जाते हैं । जब 
पनीर पूर्ण रूप से पक कर अर्थात्‌ सड़ कर तैयार हो जाता है तो उस 
में एक विशेष प्रकार का गंध और स्वाद पैदा हो जाता है, जो केवल 
पनीर खाने वालों को ही पंसद आ सकता है। जिन्हें इस वस्ठु के 
खाने की बिल्कुल आदत नहीं है वे इसकी गंध से ही भाग 
खड़े होंगे | 

उपरोक्त रीति से तैयार की हुई पनीर में प्रायः निम्नलिखित पदार्थ 
पाये जाते हैं;--प्रोगीन; चर्बी, थोड़ा निमक, फ़ासफ़ ८ आफ लाइम; 
तथा पानी। किन्ठ इनकी मात्रा में वहुघा बड़ा देर-फेर रहता है जैसा कि 
नीचे देखने से विदित होगा | 
पदारथा के नाय कम से कस सात्रा अधिक से अधिक मात्रा 


प्रोटीन १५०५ ३५४.” « 
चचवीं २०") ३००५ 
निमक इत्यादि खनिज पदार्थ. ४३7० ७"|» 

पानी ३०० | 9 दर ॥ छ 


पनीर बनाना एक कारीगरी का काम है| वास्तव में यह अपने 
ढंग की एक स्वतंत्र कला दी समझी जाती है। अतएव इसके लिए 
कुछ ट्रेनिंग और अनुभव की आवश्यकता है। जिस प्रकार हमारे देश 





है। 
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में आगरे के पेठे और दाल-मोठ तथा मथुरा को रबड़ी और खुचन 
प्रसिद्ध हैं, उसो प्रकार योरोप में भी कुछ ऐसे स्थान दई जहाँ की बनी 
हुई पनीर बड़ी नामी समझती जाती है। इड्डलेंड के सोमरसेट शायर 
आत में चेडढा नामक स्थान की वनी हुईं पनीर इसी प्रकार बहुत 
असिद्ध है। 

आजकल जो पनीर बाज़ारों में विका करती है वह प्राय: चार 
प्रकार की हुआ करती हँं:--(१) साधारण दूध से बनी हुई; (२) 
साधारण दूध में मलाई डाल कर बनाई हुई; (३) मलाई उतारे 
दूध से बनी हुई; तथा (४) मारगेरीन से तैयार की हुई। मारगेरिन 
से बनी हुई पनीर की भी दो क्रिस्में होती हँ--(१) मक्खन का मेल 
देकर; तथा (२) केवल मारगेरीन से बनी हुई | पौष्टिकता के विचार 
से पनीर एक उत्तम खाद्य पदार्थ समझा जाता है। योरोप और 
अमेरिका में इसका बहुत अधिक आदर है| वहाँ के लोग इसे रोटी, 
मक्खन और शराब के साथ बड़े चाव से खाया करते हैं। इस देश 
में भी विलायती ढग का खाना खानेवाले लोग प्रायः पनीर को 
बहुत पसद करते हँ। इसीलिए, यहाँ दर साल लाखों रुपये का 
पनीर विदेशों से आया करता है | अभी गतवर्ष सन्‌ १६३६-३६ में 
८, ४३, ३६२) झुपये का पनीर बाहर से भारतवर्ष में मगाया गया 
था | अस्तु इस देश में ञ्रमो पनीर के कारबाने खोल कर लाम 
उठाने की बहुत कुछ गुजाइश है। पनीर बनाने में प्रायः गाय 
के बहुड़ों की अत काम में लायी जाती है, इसलिए दिन्दू लोग 
इससे परहेज रखते हैं। किननु यदि बछुटो की आंत के स्थान में 
किसी एतिट या खाई का व्यवहार किया जाय तो उससे किसी 
को परहेज्ञ नहीं हो सकता । भारतवर्ष में भी कुछ डेवरीवाले पनीर 
तैयार करते हूँ, फ्रिन्दु जहँँ। तक विदित है सब्र जगद् यही रेनेट अर्थात्‌ 
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बछुड़ों की आत से निचोड़ी हुईं वस्तु ही काम में लाई जाती है। 
पनीर को यहाँ लोकप्रिय बनाने के लिए रेनेट के स्थान में कोई 
दूसरी वस्तु उपयोग करने की आवश्यकता है । 


मलांहे तथा रबड़ी या बासोंधी 


कढ़ाई में दूध को गरम करने से उसकी सारी चिकनाई ऊपर 
को आजाती है और एक गाढ़ी मोटी तह में जमा हो जाती है। 
इसी को अलग करते जाते हैं | बस यही दूध की मलाई है। 
उत्तर भारत के प्रायः सभी स्थानों में यह मलाई हलवाइयों की 
दूकान पर बिका करती है। संस्कृत में इसे सतानिका कहते हैं। 
वैद्य मत से यह मलाई शीतल ग़ुरुपाक, तृप्तिदायक, वीयवधक, 
स्निग्ध, पुष्टिकारक, कफ को बढ़ाने वाली तथा वायु, पिच और 
रुकविकार की नाशक है । 

दही के ऊपर भी इसी प्रकार मलाई की पत्तः जम जाती है। 
इसे दही की मलाई कहते हैं। वैद्यम मत से यह मलाई गुरुपाक, 
शुक्रवर्धक, वायु नाशक, वस्तिशोधक तथा पित्त एवं कफ को बढ़ाने 
वाली है | 

रबड़ी बनाने के लिए, दूध को मीठा मिलाकर एक छिंठली 
कढ़ाई में गरम करते हैं। आंच धीमी रक्‍्खी जाती है | दूध के 
ऊपर जो मलाई जमती जातो है उसे अलग निकाल कर रखते 
जाते हैं | अंत में जो थोड़ा सा गाढ़ा दूध बच जाता है उसी में सब 
मलाई फिर से मिला कर औठा डालते हैं | बस, बढ़िया खड़ी 
तैयार हो जाती है। इसी को वार्सोंधी भी कहते हैं । यह खड़ी 
अत्यंत स्वादिष्ट, चिकनी, और पुष्टिकारक होती है। किन्तर पचती 
देर से है | उत्तर भारत में हलवाइयों की दूकान पर यह भी मलाई 


द 
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के साथ सर्वत्र विका करती दे | किन्तु मथुरा की रबड़ी सारे देश में 
प्रसिद्ध है | 

दूध की मलाई से मलाई के लड्ड, पूरी आदि कई प्रकार 
की मिठाइयें भी बनाई जाती हैं। 


द्ही 


जैसा की बीजामुओं का वर्णन करते हुए हम अन्यत्र बतला 
चुके हैं, दूध को दही के रूप में जमा देने का काम कुछ विशेष प्रकार 
के दुग्घजातीय बीजाण॒ुओं द्वारा होता है | इनमें सब से उपयोगी और 
प्रसिद्ध बीजाशु 'लैक्टिक एसिड वेसाइल' (38060४ं५॥॥ ]4008 220 
० प्र०००७०) के नाम से विदित हैं | ये वीजाणु पास्ट्युराइज़ किये 
हुए दूध को प्राय: म४*ए' की गरमी में १४ या १५ घटे के अदर बड़ा 
सुंदर ओर स्वादिष्ट दद्दी बना देते ईं ) उपरोक्त दूध में इनके बढ़ने से 
कुछ ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जिससे दूध का चीनी बाला भाग 
लैक्टिक एसिड के रूप मे बदल जाता दे और उसी से वह दूध जम 
कर दही हो जाता हैँ | विलायती डेयरियों में प्रायः दर जगह इसी प्रकार 
दद्दी जमाया जाता दे | 


हमारे देश मे दद्दी जमाने की विद्या अति प्राचीन काल से विदित 
है। दूध को उत्नाल कर कुछ गरम रहते उसमें थोडा सता दद्दी जामन के 
लिए, मिला दिया जाता है, जिससे लगभग श्थ्या ३० घंडे में ददी 
जम कर तैयार द्दो जाता है। फिंतु इस प्रकार के जामन में प्रायः कई 
जाति के वीजाणु मिले रहते हैँ, मिससे दहो सदा एक सा नहीं जमता | 
कभी-कमी उत्तमें कुछ ऐसी जाति के ब्रीजामु भी मिले रद्दते हें जो। 
सद्यस के साथ-साथ गेस उलन्न करते है | इससे दही पानी छोड़ देता 

ओर सद्दा दो जाता हे तथा उसमें चुल पैदा हो जाते 
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जाड़े के दिनों में भी दही जमाने में यहाँ कठिनाई हुआ करती है ) कमी 
दही जमता ही नहीं, और कभी जमता है तो अधूरा जमता है। 
वैज्ञानिक विधि से काम लेने पर ये' सत्र कठिनाइयें मिट जाती हैं 
और सदैव एकसा बढ़िया और स्वादिष्ट दही जमता है | 

इधर कुछ दिनों से योरोप और अमेरिका वालों का ध्यान दही 
के गुणों की ओर विशेष रूप से आक्ृष्ट हुआ है। अतएव वह 
इसका प्रचार उत्तरोत्तर बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। 
विशेषकर जम॑नी और बल्गेरिया में इसका अध्ययन बहुत ही गंभीरता 
के साथ हुआ है । कितने ही बढ़े-बड़े वैज्ञानिकों ने जमनी में केवल 
दही बनाने के कारखाने खोल रक्खे हैं, जिनमें वैज्ञानिक ढंग से बहुत 
बढ़िया दही तैयार किया जाता है और “जाघट” (07070 के 
नाम से खूब विका करता है | बल्गेरिया में भी भेड़, बकरी, गाय 
ओर भैंस सभी जानवरों का दद्दी तैयार होता और बिकता है। 
इनके दही तैयार करने का ढग यह दै;--दूध में जामन देने के 
लिए ये लोग बीजाज़ुओं का एक विशेष प्रकार का मिश्रण काम में 
लाते हैं जो 'माया? (7878) के नाम से बाज़ार में बिकता है । इसमें 
“लैक्टिक एसिड वेसाइल? के अतिरिक्त कुछ अन्य चुने हुए वीजाणुओं 
का मिश्रण भी रहता है जो 'बैसाइलस बल्गेरिकस! (88908 -34- 
82०८४) के नाम से प्रसिद्ध हैं| यह मिश्रण जमनी के कितने ही 
काख्वानों में तैयार किया जाता है और बाहर भेजा जाता है। दही 
जमाने के लिए जितना दूध रहता है. उसका वीसवें। अथवा पचीसवी 
(हिस्सा यह मिश्रण ले लेते हैं और उसे पहले थोड़े से गरम 
और पास्टूयुराइज़ किये हुए दूध में मिलाकर रख देते हैं । 
दूध की गरमी लगभग ४४९८ (+११३९ऋ) तक रहती है । 
चौबीस घटे तक बराबर इसी अवस्था में रखे रहने से उससे 
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एक बढ़िया जामन तैयार हो जाता है | अब यह जामन कुल 
दूध में घोल दिया जाता है। दूध सब पास्ट्युराइज़ ही किया हुआ 
रहता है और उसकी गर्मी भी संदेव ४५९७ (++११३"7) 
के ही लगभग रक्खी जाती दै। चार या पाँच घंटे में जब उसमें 
३०-३५ फी सदी के लगभग खटास वन चुकती है, तब उसे बरफ के 
पानी में रख कर तत्काल ठंडा कर लेते हैं । इससे अत्यन्त स्वादिष्ट 
और एकरास दही तैयार हो जाता है । 

इस प्रकार से जमाया हुआ दही डाक्टरों की राय में पाचन- 
प्रणाली को अत्यत लाभ पहुँचाता है । इससे पेट और आंतों में कई 
प्रकार के ह्ानिकारी तथा बुढ़ाई पैदा करनेवाले बीजागु नष्ट होते हैं, 
जिससे शरीर एक प्रकार से नया और शुद्ध बन जाता है। हमारे देश 
में भी दही के गुण विद्वानों ने बहुत अधिक कहे हैं। वेद्यक शास्त्र के 
अनुसार गाय, मैंठ और वकरी के दही में निम्नलिखित गुण कहे 
गये ६। 

गाय का दहो :--यह सब दहियों में उत्तम कहा गया है। यह 
स्वाद से मधुर, रुचिप्रद, पवित्र, वबलदायक, अमिदीपक, स्निग्ध, पुप्टि- 
कारक और वायु का नाश करने वाला है। 

संस का दही :--चिकना, भारी, पाक में मीठा, और अ्रभिष्यन्दी 
दोता है, किन्तु वायु, पित्त और रक्त-बिकार को नाश करता है । 

बकरी का दही :--इलका, आही, तिदोपनाशक और अमिदीपक 
है। साथ ही श्वाठ, खासी, छुवरोग, हुबंलता और बवासीर में 
हितकारी है | 

चीनी मिला हुआ दही वैद्यक अ्न्यों फे अनुसार अल्त श्रेष्ठ है, 
तथा पिच, रक्त-विकार, तृष्णा और दाह को नाश करता दे। गुट मिला 
दद्दी बातनाशक, शुक्रजनक, पृष्टिवर्धल, ठत्रिकारक और भारी 
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होता है | रात में दही खाना मना है। किन्तु यदि खाना ही हो तो 
चीनी औ्रर जल मिला कर खावे; अथवा शहद, मूँग की दाल, या आंवले 
के साथ खाबे | इसी प्रकार गरमी, बसंत, और शरद ऋद में भी 
दही खाना मना किया गया है | केवल हेमन्त, शिशिर तथा वर्षा ऋतु 
में इसका सेवन उत्तम बतलाया जाता है |# 

हिकमत के ग्रथ ख़वासुल-अदबिया में दही के विषय में लिखा 
है कि “यह किसी कदर तुर्श और सफोद होता है। तासीर में सर्दतर 
है। सद मिज़ाज वालों और मेदे को नुक़्सान पहुँचाता है। अगर 
« दही को चेहरे पर मलें तो चेहरे की खुश्की और मई को दूर 
करता है। गर्म मिज़ाजवालों और प्यास को तसकीन देता है। देर 
में हज़म होता है । रुतबत बढ़ाता है। और वाह को कुव्वत देता है ।” 


दही का पानी या तोड़ 

बहुत देर तक पड़ा रहने से दही खट्टा हो जाता है और पानी 
छोड़ देता है। यह पानी शरीर के लिए, बड़ा हितकारी है। वैद्यममत 
से यह क्लांतिनांशक, बलकारक, लघु, तृप्तिजननक, तथा कफ वाद 
ओर तृष्णा का नाश करने वाला है। इसी प्रकार दही की मलाई 
भी अत्यंत चिकनी, रुचिप्रद और पुष्टिकारक होती है। कहावत है 
कि--“बकरा तरुन औ! मेड़ा बूढ़, दही का आगिल और मढा का 
पाछिल अच्छा द्ोता है ।” दही के अगले अर्थात्‌ ऊपरी भाग में 
चिकनाई का अंश अधिक होता है और मठे के नीचे का भाग 
गाढ़ा रदह्दता है। 

तक्क, मठा, था छाछ 
पानी मिला कर मथानी से मयथे हुए दही को मठा (अर्थाव्‌ 
#“हेम॑ते शिशिरे चैव वर्षसु दपि शस्यते |” 
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मथा हुआ ) कहते हैं |# इसी को तक्र या छाछ भी कहते हैं। 
योरोपर में मठा के गुण लोग नहीं जानते और न इसका व्यवद्वार ही 
वहाँ किया जाता है | किन्तु भारतवर्ष में इसका आदर प्राचीन 
काल से होता रह्या है और वैद्य लोग इसका सेवन पेट के अनेकों 
रोगों पर भिन्न भिन्न प्रकार से कराया करते हैँ। स्वामी श्रद्धानन्द 
मठा या छाछ के सेवन पर बहुत ज़ोर दिया करते थे | टरद्ार 
कागड़ी के गुरुकुल में उन्होंने हर एक विद्यार्थी के लिए, छाल पीना 
अनिवाय कर दिया था। एकबार उनके गुरुकुल मे युक्तप्रात के 
छोटे लाद सर जेम्स मेस्टन पवारे थे। उस समय स्वामी जी ने उन्हें 
भी यही छाछु बनाकर पिलाया था। सर जेम्स तथा उनको पत्नी 
ने छाछु को बढ़े चाव से पिया था और उसकी प्रशंसा मुक्त फ्रंढठ 
से की थी । 


भाव प्रकाश में छाछ को बनाने भौर पीने की विधि इस प्रकार 
दी हुई हैः--“मेंस का गाढ़ा श्रीर खद्य दद्दी लेवे और उसमें 
चौथाई पानी मिलाकर मिद्दी के बरतन में रई से खूब बिलोवे। 
तत्पश्चात्‌ उसमें भुनी हुई हींग, निमक, ज़ीरा और तनिक सौ 
राई मिलाकर पी ले। यह छाथु मला किसे पसंद न होगा !? ऐपट़ा 
छाछ रुचिप्रद, अ्रम्रि दीपक अत्यत पाचक तृप्तिकारक शीर पेट के 
समस्त रोगों को नष्ट करने वाला है |” 


जिस मा में से थी पूर्ण रूप से निकाल लिया गया दो यह 
अत्वत इलका और पशथ्य द्वोता है | जिसमें से थोड्टा धी निकाला 
गया हो वह अपेक्षाकृत कुछ भारी, वीर्यवर्धक और कफजनक होता 


ल्‍४८७-२९१९३ जन 











४१जे द्दी चतुर्योग पानी के साथ मयथा जाता £ उसे तम्म कहते हैं झीर 
जित्तर्न आषा पानी पढ़ता £ उसे उदश्वित कएते दे ।!! 
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है। किन्तु जिसमें से घी बिल्कुल ही नहीं निकाला जाता वह पाक 
में भारी, गाढ़ा, कफजनक और पुष्टिकारक होता है। 

वायु की शांति के लिए खट्टा छाछ सोंठ और सेंघा नमक के 
साथ पीना चाहिए। पित्त की शाति के लिए चीनी मिला हुथआा 
मीठा छाछ लामकारी है | तथा कफ की शांति के पीपल, सोंढ और 
काली मिर्च मिला छाछ उपयोगी होता है | 

शौतकाल, मंदामि, और वातरोग मे मठा अमृत के समान कास 
करता है। आवब और संग्रहणी के रोगियों को भी इसका सेवन बड़ा 
उपयोगी सिद्ध होता है। इसके अतिस्कि पेट के समस्त रोग, तिल्ली, 
वायुशल, अतिसार, अरुचि, जी मिचलाना, वमन, प्यास, ववासौर, 
भर्गंदर, पीलिया, विषमज्वर, एवं सफ़ेद कोढ़ में भी मठे का सेवन 
कराया जाता है | सठे के सेवन से पेट और आंतों के समस्त कीड़े 
नष्ट हो जाते हैं और शरीर में स्फूर्ति तथा चेहरे पर रंगत आ जाती 
है । इन्हीं गुयों को देखकर विद्वानों ने मठे की मरपेट प्रशसता लिखी 
है | उदाहरणार्थ:--“सब रोगदरं तक / अर्थात्‌ भा सब रोगों का 
हरने वाला है 7 'न तक्रसेवी व्यथते कदाचिन्न तक्रदरधा *प्रभवंति 
रोगार,! अर्थात्‌ 'मढा पीने वाला कभी बीमार नहीं पड़ता और जो 
रोग मठा के कारण एक वार नष्ट हो चुके हैं वे फिर कंदापि नहीं 
उमड़ने पाते? | तथा यथा झुराणामस्॒तं सुखाय तथा नारायाम्‌ 
झुबि तक्रमाहु: अर्थात्‌ जिस गकार देवताओं के लिए अमृत 
खुखदायक है उसी प्रकार मनुष्यों फे लिए इस प्रथ्वी पर मठा सुख- 
कारी है।? अस्त आरोग्य और सुख चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को 
मठे का सेवन नित्य आवश्यक है।मोजन के उपरात नित्य थोड़ा 
सा मठा पी लेने से आहार मली भांति पच जाता है, पेट शुद्ध रहता 
है, तथा रोग और शारीरिक क्लश कभी नहीं घेरने पाते। किंद 


)ै/ 
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रक्त-पित्त, घाव, अ्रम, मूछा आदि रोगों में वैद्य मत से मठे का 
सेवन वर्जित है | अ्रतएव इन अवस्थाञओ्रं में मठा बिल्कुल न 
पीना चाहिए । 

खोचा 


खोबा से अनेकों प्रकार की हिन्दुस्तानी मिठाइयें। दनती हैं। 
पेड़ा, व्फीं, दूध के लडड, गुमिया, गुलाबजामुन इत्यादि सब खोवा 
से ही तैयार होते हैं । इस देश में दूध का बहुत अधिक भाग खोचा 
बनाने के काम में लाया जाता है।खोबवा बनाने की रीति इस 
प्रकार है;-+- 


एक बड़ी और छिंछली कढ़ायी में ताज़े दूध को भर कर चूल्दे पर 
चढ़ा दिया जाया है| नीचे से श्राग जला दी जाती है। श्रव जैसे 
जैसे दूध गरम होकर खौलता जाता है, उसे कमचे से वरावर चलाते 
रहते हं।इससे एक तो मलाई नहीं पड़ने पाती और दूसरे दूध 
जल्दी से गढ़ा जाता है। जब वह खूब गाढ़ा दोकर खोए के रूप 
में आ जाता है, तब उसे नीचे उतार लेते हैं। बस यही खोवा है । 

ठीक ढग से तैयार किया हुआ खोबा रग में सफ़ेद और खाने 
मे स्वादिष्ठ होता है| इसमे दूध के सभी पौष्टिक तत्व मौजूद रहते 
हैं| है, उनकी मात्रा मे अवश्य भेद पड़ जाता है। खोए का स्वाद 
सदेव दूध को श्रेष्ठता पर ही निर्मर रहता है। ताज़े श्रीर चिकनाई- 
दार दूध का खोता बढ़िया होता है। क्ितु बाज़ार खोण; में बहुधा 
गेहूँ या चावल के आदे अथवा अराहूद की मिलावट दी रहती है। 

कूमिस (४०एा४७४) 

दूध को सझ़ा कर एक प्रकार की शराब बनती है जिसे “'कृमिस! 
कहते हैँ | देखने में यह अत्यत फेनीली रहती है और इसमे केसिन 

११ 
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((४४थं।) का भाग दही की तरह जमा हुआ दिखाई पड़ता है। 
इसका स्वाद भी कुछ खटास लिए हुए होता है। 
इसकी चलन अधिकतर तातार देश में तथा अफ्रिका के अरबी 





मुसलमानों में ही दिखाई देती है। वहँँ। यह धोड़ी के दूध से तैयार. 


की जाती है। विलायत वालों में मी कुछ समय से इसका प्रचार 
बढ़ने लगा है ओर कहा जाता है कि पौष्टिकता की दृष्टि से यह एक 
बड़ी उपयोगी चीज़ है । 

इसे तैयार करने की बहुत सी विधियों हैं । इनमें से नीचे लिखी 
हुई विधि अधिक काम में लायी जाती हैः--सवा मन बढ़िया दूध, 
२१सेर साफ पानी; १४ छुटाक मिश्री; ६ छुटाक दूध की चीनी; २३ 
या ३ छुटेक बढ़िया ईस्ट (४०७४६८ एक प्रकार का ख़मीर) | सब 
को अच्छी तरह मिलाकर १००१ #ऋ' के तापमान में लगभग ३२ घंटे 
तक पड़ा रहने दे और पेच-ओच घंटे के वाद वरतन को बरावर 
हिलाता रहे | वस, कूमिस तैयार हो जायगी | इसी को बोतलों में 
भर कर ढंडे स्थान में रख दिया जाता है, और इच्छानुसार खाया 
जाता है। किंतु छुः दिन के भीतर ही इसे खा-पीकर उठा डालना 
चाहिए, नहीं तो ख़राव हो जाती है । 

विलायत में इसके लिए दूध घोड़ो के वजाय गाय का लिया जाता 
है। किंतु गाय के दूध में घोड़ी के दूध से मिढास कम होती है, इसलिए 
इसमें चीनी कुछ अधिक मिलानी पड़ती है। कूमिस का विश्लेपण 
करने से उसमें तत्वों की मात्रा इस प्रकार पायी गयी हैः--- 


० पानी ८<६*१६ 
अल्कोहोल श्ष्प्० 
कार्बोनिक एसिड बृष्छू० 
ठोच भाग छ्श््ड 


येव्ल १७००९०० 


है 
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कुछ लोगों का विश्वास है कि कूमिंस खानेवालों को कभी क्षय 
की वीमारी नहीं होती। 


माल्टेड मिल्क ( ]४७॥४०१ गाल 


यह एक बड़ी ही पौष्टिक और सुपाच्य खाद्यवस्तु है, और डाक्टर 
लोग इसे प्राय: दुबलों और रोगियों को ताक़त के लिए दिया करते 
हैं| इसमें दूध के साथ गेहूँ और जौ के सत्त का मिश्रण रहता है। 
संसार भर में इसकी मेंग आजकल खूब वढ़ रही है और इसीलिए 
थोरोप और अमेरिका में इसके अनेकों कारखाने खुले हुए हें और 
दिन पर दिन खुलते भी जा रहे हैं | भारतवर्ष में भी इस वस्तु की 
खपत काफी अधिक दे, किन्तु आजतक किसी भी व्यवसायी का ध्यान 
इसकी ओर आक्ृष्ट नहीं हुआ | इसके बनाने की रीति नीचे लिखी 
जाती है। 


बनाने की रीति 

माल्टेड मिल्क तैयार करने की क्रिया को समझने लिए, हम उसे 
दो विभागों में रख सकते हैं :--(१) जौ का माल्ट तैयार करने की 
क्रिया, जिसमें जौ को साफू करने, उसे पानी में फुला कर श्रेंखुए पेदा 
करने और फिर उसे सुखाने का काम होता है (२) भुख्य क्रिया 
जिसमे तैयार किये हुए जो के माल्ठ के साथ गेहूँ के शआटे की लस्सी 
बनाना, जौ की भूसी को अलग करना, दूध का मिश्रण, सबको रुखाना, 
पीसना और फिर बिक्री के लिए वंडलों में वाधना इत्यादि सम्मिलित हैं । 

माल्ठ तेयार करने का उद्देश्य केवल यह हे कि अनाजों का 
श्वेततार (50000), जिसे पचाने में शरीर को कठिनाई पड़ा करती 
है, एक अधिक उुपाच्य ओर सुग्राह्म रूप में परिवर्तित हो जाय | 


+ 


यह श्वेतसार इस विधि से रासायनिक क्रियाओ्रो द्वारा म्राल्देज्न 
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(78090) तथा डेक्स्ट्रीन (065४४४) नामक पदार्थों के रूप में 
बदल जाता है, जो शरीर में आसानी से अहण किये जा सकते हैं। 
माल्ट तैयार करने के लिए सब अनाजों में जो ही अधिक पसंद किया 
जाता है, क्योंकि इसका माल्ट अधिक स्वादिष्ट होता है। 33 


जौ की चुनाई और सफ़ाई 

माल्ट तैयार करने के लिए जो बढ़िया मेल का लिया जाता है, 
और फिर उसे चाल-पछोर कर साफ़ कर लिया जाता है, तथा उसमें 
मिले हुए. मिदट्टी-कचरा और दूसरे अनाजों के बीज चुन कर अलग 
कर दिये जाते हैं । 

जौ को फुलाना 

इसके पश्चात्‌ जो को पानी में मियो दिया जाता है, जिससे वह » 
अच्छी तरह फूल जाय | इस कार्य के लिए कुछ ख़ास तौर पर बनी 
हुई टंकियों काम में लायी जाती हैं, जिनके अंदर जौ से एक या 
दो फ़ीट ऊपर तक पानी भरा रहता है | पानी ,का तापमान लगभग 
६८ "४ तक रखा जाता है| यह पानी आठ-आढ घंटे के वाद वराबर 
बदल दिया जाया करता है, जिससे महकने न लगे। किन्तु यदि 
गरमी अधिक पड़ रही हो तो इसे ओर जल्दी-जल्दी वदलना पड़ेगा । 

ये टंकिया आकार में लम्बी होती हैं और इनकी चोड़ाई पेंदे की 
ओर को तंग होती जाती है | साथ ही पेंदे की ओर से पांनी बहाने के 
लिए, एक जाली का भी प्रवंध रहता है, तथा जो के निकालने के लिए 
भी एक अलग रास्ता बना होता है। 

जो के फूलने में ऋतु के अनुसार प्रायः चौबीस से लेकर अड़- 
तालीस घंटे तक लगा करते हैं| इस समय इनके दाने खूब फूल-फूल 
कर बड़े हो जाते हैं ओर उनमे लगभग ४० से लेकर ५० फ्री सदी तक 
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तरी आ जाती दे | कुछ पतले और घटिया जाति के दाने जो ऊपर 
को तैर आते हैं, उन्हें निकाल कर अलग कर दिया जाता है | 


अँखुए पेदा करना 

पानी में फूल जाने के पश्चात्‌ जौ में ऑखुण पेदा करने की 
आवश्यकता पड़ती है | इसके लिए तीन प्रकार की रीतियें काम में 
लायी नाती हैं:--(९) गीले दानों को सीमेंट के साफ्‌ फर्श पर फैला दिया 
जाता है; (२) उसे किसी ऐसे बर्तन में रखा जाता हे जिसके 
पेंदे में चलनी की तरह छेद हों (इश७०7 0०. एा0एए४० 
#70ए९8॥ 38ए86९॥0) अथवा (३) किसी घूमते हुए डुम के अदर 
डाल कर फिराया जाता है (76प077४/५७ (पा 8ए४0०॥) । 

किन्तु इन तीनों ही रीतियों में सव से अधिक ध्यान देने योग्य 
प्रश्न तरी और उप्णता का है, कारण कि इन्दीं दोनों वातों से दानों 
में इच्छित परिवर्तन पैदा होते हैँ | अस्त, ज्योंद्ी दाने बूखने लगते 
हैं उन पर पानी का छिड़काव किया जाता है| उप्णुता का तापमान 
लगभग ७५ "7 का बनाये रखने के लिए जौ की तह को उलट-पलट 
कर पतली अयवा मोटी करना पड़ता है | साथ ह्टी उसे दवा खिलाने 
की भी आवश्यकता पड़ती है । 

अँखुए उगाने में ४ से लेकर ७ दिन तक का समय लगता है। 
जिस समय आंखुए आने लगते हैं, पानी का छिडकाव बंद रखा 
जाता हे और गरमी का तापमान अनुकूल अवस्या पर कर दिया 
जाता है | अंखुए उचित अवस्था फो पहुँच गये या नहीं इसकी ठीऊ 
ठीक पहचान दानों के रूप-रग और ओंखुओं की लम्बाई को देखकर 
केवल विशेषज्ञ ही कर सकता है। यहा हम फेवल समभने के लिए 
उसकी साधारण पहचान लिखे देते हूँ | उचित अवस्या के श्रेंखनओं 
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में दाने छूने से मुलायम जान पड़ते हैं; उनके बीच का हिस्सा सफोंद 
पड़ जाता है; तथा अँखुओं की लम्बाई दाने के $ के बराबर होती 


है, और अँंखुओं के छोर पर कुछ जड़ीले वाल से निकलते जान हे 


पड़ते हैं। 


सेंकना और सुखाना 

ओअँखुएदार जो के दानों को अब सेँक कर सुखाने के लिए 
उन्हें भद्दे पर चढ़ाया जाता है, जिससे ऑखुओों का आगे वढ़ना रुक 
जाय | भद्दे से ऊपर दो मंज़िल की छोटी कोढरी सी होती है। 
पहले जौ को ऊपर वाली मजिल पर एक या दो फुट मोटी तह में 
फैला , दिया जाता है | नीचे की गर्म हवा को ऊपर खींचने और 
दानों को उलव्ने-पलटने और चलाने के लिए कलें लगी रहती हैं । 
इनसे एक या दो दिन तक धीरे-धीरे दानों को सुखाया जाता है। 
हवा की गर्मी ८०९ ह़' से लेकर ३१०? ए' तक रक़्खी जाती है। 
बाद में ऊपरवाली मंज़िल का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जिससे 
सारा जौ नीचे वाली मंज़िल में गिर पड़ता है। यहाँ कुछ अधिक 
गर्मी पहुँचाई जाती है। क़रीब १२०१ ए और १५०" ऋ' के बीच 
में उसका तापमान रक्‍़्खा जाता है।इस प्रकार सेंकने में दो 
दिन और लग जाते हैं। पश्चात्‌ सब दाने एक प्रकार के कलों से 
चलने वाले सूप में गिरा दिये जाते हैं, जो उनके बाहर निकले हुए 
अंखुओ ओर वालों को फटक कर साफ़ कर देता है | इससे सब 
दाने पूववत्‌ सादे जौ के रूप में दीखने लगते हैं| इसी को अब 
साल्ट कद्द कर पुकाते हैं। 

उपरोक्त रीति से सेकने में कम अथवा ज्यादा जैसी गमीं दी 
जाय और जितने समय तक उसे भद्दो पर रखकर सेंका जाय उसी 


$ 
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के अनुसार माल्ट मे रग भी आता है। अधिक शर्मी के कास्ण 
माल्‍ट के रंग में कालापन आ जाता है। दूध के लिए माल्ट तैयार 
करने में सदा इलका रंग ठीक समझता जाता है। अश्रतणव इसके 
लिए, वयासंभव बहुत हइलकी आंच दी जाती है। साधारणुतः १२०४ 
अथवा इससे भी कम आंच ठीक पडती है। यद्यपि ऊपर से देखने 
में माल्य साधारण जौ के समान जान पड़ता है, किंतु उसकी भूसी 
के अदर दाने पर ओअखुए, के चिन्ह मौजूद रहते हैँ | 


लसी पैयार करना 


जौ का माल्‍्ट तैयार हो जाने पर उसे चूर करके गेहूँ के आटे 
की लेई के साथ गूघना पड़ता है। इस प्रकार के मिश्रण को हम 
माल्ट की लसी कद कर पुकार सकते हैं। लसी बनाने का उच्द श्य 
केवल जौ और गेहूँ के प्रोगीड और श्वेततार (४&/2॥) को घुलन- 
शील और सुपाच्य प्रोटीनज एवं कार्वो हाइड द्स में परिवर्तित 
करना है। 

लगी के लिए, साधारण तौर पर १० फी सदी जौ का माल्ट तथा 
४० फी सदी गेहूँ का आठा लिया जाता है। यदि माल्ठ की मात्रा 
अधिक रक्‍्खी जाय तो अ्रति उत्तम है, किंतु कम मात्रा रखने से 
श्वेतसार में श्रभीष्ट परिवर्तन भली भेंति न हो सझेगा | 

गेहूँ के आटे का श्वेतमार पानी में छोड़ने से घुलता नद्दी और 
न इस अवस्था में उसमे माल्ट के सरर्य से कोई रासावनिक 
परिवर्तन ही पैदा हो सकता है । अतणव आटे को लेई के रूप में 
उबालना पड़ता है। इससे श्वेततार के हरएक कण फूल कर 
फूट जाते हैं ओर उनपर रासायनिक किया आसानी से हो सकती 
है। लेई को उबाल कर ठंडा कर लेने के पश्चात्‌ उसमें माल्ट के 
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मिलाने की श्रवश्यकता पड़ती है | इसके लिए. माल्द को पहले 
रोलर मिलों में डाल कर चूर कर दिया जाता है, यद्यपि उनका 
वारीक आठ नहीं वनाया जाता, कारण कि आटे के रूप में पिस जाने 
से आगे चल कर उसकी भूसी अलय करने में कठिनाई पड़ती है| 

अब इस माल्ट के चूरे को आटे की लेई में अच्छी तरह गूँघ कर 
मिला दिया जाता है, और फिर उप्ते आध घंटे तक ४५? (2 (१५८० 0) 
की ओच में तपाया जाता है। इसके पश्चात्‌ गरमी का तापमान 
प्रति मिनट एक डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाव से बढ़ाते हुए ७०? 0 
( १४८" #) तक पहुँचाना पड़ता है, और फिर इसी ७०९९० की 
ओच में एक घंटे तक उसे गरम करना पड़ता दे | 


लसी में से भूखी निकालना 


जव गरम होकर लसी तैयार हो जाती है तो जी की तमाम भूसी 
नीचे पेंदे में बैठ जाती है। अतणएव लसी का घोल ऊपर ही ऊपर 
उँडेल लिया जाता है | यह घोल शरीर के लिए एक बड़ा ही 
पौष्थिक पदार्थ होता है। इसमें गेहूँ और जौ के प्रोटीन, कार्वेद्दाइ- 
डट्स इत्यादि सभी पौष्टिक पदार्थ अत्यंत सूच्म भागों में विभक्त 
होकर वड़े सुपाच्य और वलवद्धक वन जाते हैं। अतएवं अब इन्हें 
दूध में मिलाने की वारीआती है। 


दूध के साथ मिश्रण 
लसी में मिलाने के लिए दूध सदैव ताज़ा और बढ़िया क्रिस्म का 
लिया जावा है | इसकी मात्रा <९ भाग लसी में ४४ भाग दूध अथवा 
६० भाग लसी में ४० भाग दूध के हिसाव से रहती है। लतसी और 
दूध को भली भांति मिलाकर उसमें ज़रा सानिमक--छोडियम 
क्रोयइड, अर्थात्‌ मामूली खानेवाला निमक, अथवा सोडियम वाई- 
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कार्वानेट या पोटेशियम बाईकावानेट--धोल दिया जाता है, इससे 
उसकी सुपांचकता बढ़ जाती है। 

अब इस कुल मिश्रित पदार्थ को बिल्कुल सुखा दिया जाता है। 
इसकी विधियें। प्राय: सब उसी ग्कार की हैं. जैली जमे हुए दूध और 
दूध की सूखी बुकनी ((:00007860 70२ ते पर ए0एत९) 
बनाने के काम में आती हैं| मुख्य ध्यान केबल इस वात का रक्‍्खा 
जाता है कि जहाँ तक होसके यह काम बहुत धीमी ओच से किया 
जाय | तेज़ श्रीच दोजाने से उसके पौष्टिक तत्वों को द्वानि पहुँच 
जाती है | अतएव ओऑच का तापमान १३० "7 अ्रथवा १४० "7? 
से ऊँचा कदापि न होना चादिए। 

सूखने पर यह मिश्रण छेददार, कुरकुरे, इलके और बड़े-बड़े 
डोकों के रूप में हो जाता है, जिससे इसका रूप बहुत कुछ 
मधुमक्खियों के छुत्तों की शकल का जान पड़ता है | बस, इन्हीं ढोकों 
को वारीक पीस कर पैक कर दिया जाता है, और फिर उन्हें बाहर 
बेचने के लिए. भेज दिया जांता है। किन्तु इसको पीसने ओर भरने में 
गीली हवा से सदा बचना पडता है, कारण कि हवा की तरी से इसमें 
तत्काल सील पहुँच जाती है और यह गीला होकर चिपकने लगता 
है। यही कारण ह कि बड़े-बड़े कारख़ानों में यह काम कृत्रिम रूप से 
उडे किये हुए कमरों (६७(४७०:४०९0 700०॥9) में किया जाता है 
जहां दवा में तरी का नाम नहीं रहता | 

इस प्रकार यह गेहूँ ओर जौ के माल्ट से तैयार किया हुआ दूध 
॥पस्ाल्टेड सिल्क के नाम से पुकारा जाता है और हर शहर में 
सौदागरों को दूकान पर बिका करता है | 

आइसकीस 
आइस क्रीम का प्रचार इस देश में अब दिन पर दिन बढ़ता 
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जा रहा है | गर्मी के दिनों में छोटे-बड़े सभी इसे खाने के शौकीन 
दिखाई देते हैं।इसके कारण गरमियों में वहुत से ग्ररौबों को 
अपनी जीवका का साधन मिल जाता है। इसके तैयार करने की 
रीति भी वड़ी सरल है | कोई भी मनुष्य अपने घर में एक मशीन 
लेकर इसे तैयार कर सकता है| आइस क्रीम बनाने की मशीनें 
बाज़ार में छोटी ओर वड़ी सब प्रकार की मिलती हैं। 

यह मशीन एक लकड़ी की बाल्टी के अंदर लगी रहती है। 
बाल्टी के भीतर एक लोहे का लम्त्रा डब्बा रहता और डब्वे के अंदर 
एक पंखा रहता है| बाहर से हत्थे को पकड़ कर घुमाने से डब्बा 
बाल्टी के अंदर एक कील पर नाचता है। आइस क्रीम जमाने के 
लिए ताज़ा चिकना दूध लेकर और उसमें उचित मात्रा में चीनी 
मिलाकर डब्वे में भर दिया जाता है | यदि मन चाहे तो उसमें 
इलायची, कतरा हुआ पिसता, तथा ज़रा सा केसर भी डाला जा सकता 
है | इसके वाद ढक्कन को बंद कर के हत्था लगा दिया जाता है। 
बाल्टी के अंदर और डब्बे के बाहर चारों ओर से ऊपर तक बर्फ 
के टुकड़े निमक मिलाकर भर दिये जाते हैं, और तब हत्थे को हाथ 
से पकड़ कर घुमाया जाता है। इससे डब्बा नाचता है और अंदर 
का दूध कुछ द्वी मिनटों में ठठक पाकर जमने लगता है। जब वह 
इतना गाढ़ा पड़ जाता है कि उसमें दाने पैदा हो जाय, तब उसे 

_ एक बड़े चम्मच से निकाल कर और प्याले में रखकर खाते हैं। 

शौकीन लोग इस पर चेंदी के बक़ भी चिपका लिया करते हैं । 

ठीक-ठीक ढंग से आइस क्रीम तैयार करने के लिए निम्न 
लिखित वातों पर ध्यान रखना आवश्यक हेः--- 

१. आइस क्रीम जमाने के पहले हर वार डब्वे और पंखे 
को खौलते हुए पानी से अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए । 


न्‍्य 


$ृ 
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२. दूध के जमने के लिए वफ और निमक दोनों ही का 
होना आवश्यक है। निमक की मात्रा वर्फ से एक तिद्दाई बोनी 
चाहिए। दोनों को वाल्टी के ऊपरी सिरे तक भरना चाहिए। 

३. दूध भरने में डब्बे को ऊपर से तीन-चार अंगुल खाली 
रखना चाहिए, क्योंकि जमने से दूध फूलता है । 

४. हत्थे को वरावर एक चाल से घुमाना चाहिए | 

दूध के साथ दो-चार नींबू, नारंगी अथवा किसी अन्य प्रफार 
के अच्छी फलों का रत मिला लेने से अलग-अलग खाद के आइस 
क्रीम तैयार किये जा सकते हैं। आइस क्रीम पचने में कुछ गरिष्द 
होता है, किन्तु जिन्हें पाचन की कोई शिकायत नही है उनके लिए, 
यह एक बड़ी अ्रच्छी और स्वादिष्ठ वस्तु है | 

केसिन तथा दूध कां चीनी की व्धवसाथ 

दही, मठा, मक्खन, घी, खोबवा, रबड़ी, मलाई, इत्यादि के 
अतिरिक्त दूध से कुछ अन्य प्रकार के भी व्यवसाय चलते हैं। 
उदाहस्णार्थ योगेप और अमेरिका में दूध की चीनी तथा केसिन 
निकालने के अनेको कारत़ाने हैँ | केसिंन की सपत पेपर-मिलों 
में बहुत होती द | इसके द्वारा कागम पर कुलई चढ़ाई जाती है, 
जिससे उस पर चमक और चिकनाहट पैदा हो जाती है । दूध की 
चोनी अधिकतर होमियोपेयिक दवा में काम आती है, तथा शीधघ 
पचने के कारण रोगियों और बच्चों को भी खिलाई जाती है। इनको 
दूध से निकालने की रीति इस प्रकार हैः--- 


केसिन निकालने की रीति 


इसके लिए प्रायः मक््जन या मलाई उतारा हुआ दूध काम 
मे झाता है, क्योंकि वही सस्ता पड़ता है । फ्रेसिन निकालने का 
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उपाय विल्कुल सरल है। एक वड़े वरतन में दूध को भर कर 
फाड़ लिया जाता है। फाड़ने के लिए दूध में ज़रा सा एसेटिक 
एसिड तथा गंघक का तेज़ाब मिला कर छोड़ दिया जाता है | तेज़ाब की 
मात्रा सो भाग दूध में प्रायः $ या १ भाग से अधिक नहीं होती | 
जिस समय दूध बिल्कुल फट जाता है और पानी छोड़ देता है, तो 
पानी को निकाल कर अलग कर लेते हैं ओर छेने को कई बार 
साफ़ पानी में घोते हैं | यह घोना उस समय तक जारी रखा जाता 
है जब तक धोवन का पानी विल्कुल साफ़ न निकलने लगे | तत्पश्चात्‌ 
छेने को स्क्र, प्रेस में खूब ज़ोर से दवाया जाता है, जिससे उसका 
अधिकतर जल निचुड़ जाता है। तब “से कूट-पीस कर वारीक करते 
ईं और ओच पर सुखा कर चूर्ण वना लेते हैं | वस, यही चूर्ण डच्चों 
में मर भर कर बिका करता है। 


दूध को फाड़ने के लिए तेज़ाब के स्थान में रेनेट भी काम में 
लाया जा सकता है | किन्तु इससे जो केसिन तैयार होता है वह 
घटिया दरजे का होता है ओर रंग में पीला होता है। तेज़ाब के द्वारा 
क्ेसिन सफ़ेद और ऊँचे दर्ज का निकलता दै। 


दूध की चीनी 


दूध को फाड़ कर केसिन निकाल लेने के वाद जो पानी अथवा 
तोड़ बचता है उसी से दूध की चीनी बनाई जाती है। दूध में जो 
कुछ चीनी का अंश मोजूद रहता है वह सब इसी पानी में घुला 


रहता है| इस पानी के अन्दर पदाथों का मिश्रण इस प्रकार पाया 
जाता है;-- 
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तोड़ को गरम करने से एल्व्युमेन जम जाता है और अलग हो 
जाता है। शअ्रव सारा पानी जला देने के बाद जो सूखी वस्तु नीचे 
बच रहती है वह वास्तव में दूध की चीनी दो है, यद्यपि उसमें अन्य 
वस्तुओं का भी थोड़ा-बहुत मेल रद्दता है। परीक्षा करने पर इसमें 
प्रायः ६० फी सदी चीनी, ६ फी सदी ज्ञारमाग, तथा १ फी सदी में 
प्रोटीन चर्बी आ्रादि पायी जाती है। जब तोड़ का पानी बहुत अ्रधिक 
मात्रा में होता है तो उसे वायुशल्य पात्रों में गरमाया जाता है| 

चीनी निकालने के लिए तोड़ का पानी ( दूध फाड़ने के बाद 
ही ) तत्काल काम में लाना चाहिए, अन्यथा उसका वहुत सा चीनी 
का भाग लैक्टिक एसिड के रूप मे बदल जायगा, जिससे नुक़्तान 
होगा । इसी नुक्सान से बचने के लिए बहुधा लोग ज़रा सा सोडियम 
कारबोनेट घोल कर दूध में मिला दिया करते हैँ । इससे दूध में खडास 

नहीं पैदा दोने पाती । यही काम फारमैलिन के छोड़ने से भी हो 

सकता है, किन्तु यह ज़रा कीमती चीज़ दै। खट्दे दूध के तोड़ को 
काम में लाने के लिए उसे पद्ले ऊपर की रीति से शोध लेना 
सदब अत्यावश्यक दे। 

वायुशूत्य पात्र मे गरम करने के लिए प्राव: ६०१० से ७०१० 
तक की गरमी आवश्यक होती है । इसमें ज्यों-ज्यों भाप बन कर एक 
ओर से पानी उड़ता जाता ई | त्वो-त्यो दूसरी ओर से उतना ही तोड़ 
का पानी वरावर भरता जाता है | इससे पानी का सतह बराबर एक 
सा बना रहता हैं । जिस समय तोड़ में से पानी का भाग इतना जल 
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चुकता है कि उसमें ठोस पदार्थों का भाग ६० फ्री सदी होजाय, तव 
उसे एक ख़ास ढंकी ( 0/एअंशीांशंग।ड् ६80 ) में गिरा दिया 
जाता है और फिर ठंडा कर लिया जाता है। गर्मी के दिलों में इसे 
जल्दी ढंडा करने के लिए ठंडे पानी का भी व्यवहार किया जाता है। 
मतलब यह है कि २४ घंटे के अंदर उसका तापमान ६०९८ से 
उतर कर २० "0 पर अवश्य आजाना चाहिए | 

इस समय यह लेई जैसा गाढ़ा दोजाता है और इसमें चीनी के 
रवे भी बनने लगते हैं। अब इसी को सेन्‍्द्रीफूगल मशीन 
( ०७॥/एॉ/प९५४ ००४76 ) में डाल कर अच्छी तरह सुखा लिया 
जाता है, जिससे चौनी वन जाती है। करीब एक तिहाई भाग इसका 
पानी के साथ निचुड कर अलग बह जाता है। उसमें भी बहुत सी 
चीनी चली जाती है | अतएव उसे दोबारा गरम करके फिर से चीनी 
निकालते है' | 

चीनी का शोधना 

यह चीनी जो तैयार होती है, रंग में पीली रहती है ओर इसमें 
कई वस्तुओं का मेल रहता है। कभी-कमी यह इसी अवस्था में बिक 
जाती है, किन्तु वहुधा इसे शुद्ध कर लिया करते हैं, जिससे सफ़ेद 
रंग की ज़ांलिस चीनी तैयार हो जाती है | इसको शुद्ध करने के लिए 
पहले वड़ा खय्राग उठाना पड़ता था ओर इसीलिए यह चीनी मेंहगी 
भी बहुत्त पड़ती थी । किन्तु अब अपेक्षाकृत यद्द काम कुछ सरल होगया 
है और इसलिए ख़र्च॑ भी घट गया है, जिससे यह चीनी अब उत्तनी 
महँगी नहीं विकती | यह चीनी स्वच्छु श्वेत रंग के चूण के रूप में 
तैयार होती है और विकती है | दवा के लिए, इसी की वनी हुई छोटी- 
बड़ी गोलियाँ भी बिका करती हैं । 
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दुग्ध-चिकित्सा 

दूध में रोगनाशक शक्ति का होना भारतीय विद्वानों ने बहुत 
प्राचीन काल से स्वीकार किया है | वैद्यक ग्रथों में मिन्न-मिन्न पशुझरों 
का दूध मिन्न-मिन्न प्रकार के रोगों में लाभदायक कहा गया हद । 
उदाहरणाथ्थ गाय का दूध वायु, पित्त, और रक्त-विकार का नाशक 
है । बकरी का दूध क्षय, खेती, रक्तपित्त एव अतिसार रोगों मे 
फायदा करता है ] भेड़ का दूध पथरी रोग को अच्छा करता है । 
और ऊँटनी का दूध कोढ़, बवासीर, तथा पेट के कीड़ों का नाशक 
है। कुछ देशी वैद्यगण शअत्र भी पेट के कई रोगों मेंदूघ या मह्ठ 
का कल्प कराया करते हैँ, जिसमें रोगी को केवल दूध अथवा मट्ठा 
दिया जाता है ओर सव प्रकार का भोजन एकवारगी बद करा दिया 
जाता है। यहाँ तक कि उसे पीने को पानी तक नहीं मिलता। इस 
प्रकार से कितने ही रोगी अच्छे किये जा चुके हैं। विशेषकर अभि- 
माद्य तथा सग्रहणी का रोग इस रीति से बहुधा अच्छा होता 
देखा गया है। 

हिकमत की पुस्तकों में भी दूध के रोगनाशक शक्ति की चर्चा 
मिलती है | वथा गाव के दूध की बरावत “ववासुल अदविया? में 
लिखा है :--“गाय का दूध किसी कदर मीठा और सफोद मशहूर 
दै। सिंल ( कलेजे की उजन और उसमें भवाद पड़ जाना ), तपेदिक़ 
और फेफड़े के ज़ख्म के लिए मुफ़ीद है | ग़म को दूर करता है और 
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ख़फकान ( पायलपन ) को फ़ायदेमद है। चमड़े पर रंगत लाता 
हैँ और वदन को मोटा करता दै। दिल और दिमाग को मज़बूत 
बनाता है, मनी ( वीय ) पैदा करता है, और जल्द हज़म होजाता 
है ।” बकरी के दूध के वावत कहा गया है कि “यह ख़ासकर गर्म 
मिज़ाज वालों को फायदेमद है। इसके गुरगरे (कुल्ले) करने 
से हलक की बीमारी को फायदा पहुँचता हे। इलक़ के ख़राश, 
मसाने के ज़ज़्म, सिल, फेफड़ों के ज़ज़्म, मुंह से खून आना और 
खाँसी में भी मुफीद है |?” 
इधर कुछ समय से पाश्चात्य देशवाप्तियों को भी दूध की रोग- 
नाशक शक्ति का पता लगने लगा है | अतणएव वह भी दुग्ध-चिकित्सा 
की प्रणाली चल पड़ी है । अमेरिका और योरोप में इस समय 
अनेकों ऐसे हस्पताल हैं जहँ। केवल दूध पिला कर सब प्रकार के रोग , 
अच्छे किये जाते हैँ | इस सम्बन्ध में एला व्हीलर विल्काक्स (99. 
४४०७७ एए0०5) नाम की एक अंग्रेज़ महिला ने लिखा है 
कि “केवल हृदय के कुछ स्थानीय रोगों को छोड़ कर शेष कोई भी 
ऐसी बीमारी नहीं है जो हठपूवंक दूध सेवन से न अच्छी हो सके । 
यहाँ तक कि क्षय और कैन्सर (0%70०:) तक इुग्घ-चिकित्सा के 
द्वारा निमूंल किये जा सकते हैं [?? 
अस्त, जो हो, किन्तु इसमें संदेह नहीं कि आहार सम्बन्धी 

ज्यों-ज्यों हमारा शान वढ़ता जाता है, त्यो-तयों यह वात निर्विवाद रूप 
से सिद्ध होती जाती है कि शरीर की अनेकों व्याधियों ऐसी हैं जो केवल 
भोजन की ही चुटियों से उत्पन्न हुआ करती हैं | अतएव यदि भोजन में 
सुधार कर दिया जाय तो ये बीमारियां स्वमावतः जाती रहती हैं। 
उदाहरणाथ रिकेद्स (०८७४ अर्थात्‌ अस्थि-कोमलता का रोग), 
स्कर्वी ( जिसमें देह पर नीले चित्ते पड़ जाते हैँ ), श्वास के साथ दुर्ग 


दसवीं अध्याय ] 4७० 





आती है, कमज़ोरी बहुत बढ़ जाती है और कभी कभी ैष्मिक 
भिल्लियों से खून भी जाने लगता है, ), पेलग्रा (2७॥98798), वेरी- 
बेरी (80घ-०0४५), ज़ेयफ्रमैल्मिया (3०709॥काएंक « एक 
“ अकार का नेत्र रोग ) आदि रोगों के विषय में अब निर्विवाद सिद्ध 
हो चुका है कि ये वीमारियां। केवल कुछ विशेष जाति के बाइटेमिन 
के अभाव से ही उत्पन्न हो जाती हैं और यदि इन वाइटेमिनों को 
भोजन मे सम्मिलित कर दिया जाय तो शीम्र ही श्रच्छी हो जाती हैं । 
अस्त, बहुत सभव है कि इस प्रकार के और भी कितने ही रोग हो 
निनका भोजन की चुटियों से सम्बन्ध हो और जिनका पता अभी 
तक हमें न लग सका हो। अ्रवएव भोजन के सुधार से यदि अनेकों 
प्रकार के रोग अच्छे हो जाते हैं तो इसमे आश्चर्य ही क्या है । 
अब भोजन-सुधार के प्रश्न पर यदि हम विचारपूर्वक ध्यान दें तो 
जान पड़ेगा कि कम से कम रोगियो के लिए; तो सब प्रकार का भोजन 
त्याग कर केवल दूध पर ही रहना आवश्यक और लाभकारी है, 
कारण कि रोगी की पाचन-शक्ति सदैव निर्वल और विकृृत हुआ करती 
, है। अतणव उसे किसी ऐसे भोजन की आवश्यकता रहती है जिससे 
“शरीर का पोपणय तो भली भेंति हो सके किन्त जिसे पचाने में शक्ति 
' अधिक न खर्च हो | कहना न होगा कि इस प्रकार का भोजन दूध से 
_ बढ़ कर और कोई नहीं है| वैसे भी स्तन पीने वाले तमाम जीवधारियों 
के लिए दूध ही एक प्रकृति-निर्मित सर्वाज्भपूए भोजन है। इसे प्रकृति 
ने तैयार किया है और दूँथे पीनेवाले जीवो की शारीरिक आवश्यकताओं, 
को समझ कर तैयार किया है| अतएव इसमें इमारी आवश्यकता के 
अनुसार सभी प्रकार के तत्वों की उचित मात्रा मिला करनी है । सित्ती 
तत्व की न्यूनता का भय इसमें नहों है। अस्त, उपरोक्त श्रेणी की 
तमाम वीमारियो के लिए, जिसे अग्रेज़ी मे “न्यूनता वी बीमार? 
श्ब्‌ 
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(70०#७४०४०ए 0/598868) कहते हैं, दूध का सेवन ह्वी सब से 
बढ़कर इलाज कहा ना सकता है। इसके द्वारा थोड़े में ही भोजन की 
सम्पूर्ण कमी पूरी हो जाती है और शरीर को विश्राम भी मिलता हे। 
दूध को पचाने में शरीर की बहुत कम शक्ति ख़्े होती है, अतएवं < 
उसकी जो शक्ति बच रहती है वह रोगों को बाहर निकालने में 
काम आती है। ऊपर के तक से सिद्ध है कि पाचन-विकार से: 
सम्बन्ध रखने वाली तमाम बीमारियों तथा न्‍न्‍यूनता-सम्बंधी समस्त 
रोग? (60मथं०१०ए 0ां889889) एकांत दूध-सेवन से अवश्य अच्छे 
किये जा सकते हैं। अन्य प्रकार की बीमारियों के सम्बंध में भी यदि 
भीति-भाति की ओषधियों और वनस्पतियों का काढ़ा रोगी को पिलाने 
के बजाय वे ही दवाएँ पशुओ्रों को खिलाई जय तो उनका दूध उन 
काढ़ों की अपेक्षा अधिक गुणकारी सिद्ध हो सकता है, कारण कि 
ओषधियों का सारभाग खिंच कर दूध में मिल जाने से शरीर 
के अंदर वह अधिक उत्तमता के साथ अहरण किया जा सकता है। 
किंठ॒ यह फेवल एक विचारमसात्र है। जब तक इसकी सत्यता प्रयोगों 
की कसौटी पर न कस ली जाय तब तक इस विषय में कुछ अधिक 
नहीं कहा जा सकता । अस्त | 
अब हम दूध के इलाज में जिन-जिन बातों को जान रखना 
आवश्यक है उन्हें बतलाने का प्रयत्न करते हैं। इलाज के लिए सब 
|; से अच्छा दूध बकरी का समझा जाता है। बकरी दिन भर जंगल 
में चलवी-फिरती रहती है और मभाति-भाति की पत्तियें। खाया करती 
है। अतणएव उसके दूध में औषधि का सागुण आ जाता है| गाय 
का दूध बकरी के दूध से निम्नतर श्रेणी का है और उससे भी उतर 
कर मेंस का दूध समझता जाता है । गाय के दूध में थाईरायड ग्लांड “*“ 
(४४970 ं06 27970) का अंश भी मिलता है। अतएव उसके द्वारा 
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देह में स्फूर्ति पैदा होती है। मेंस के दूध से शियिलता और 'शआलस्य 
का संचार द्ोता है। पशुओं के रग का भी दूध पर बहुत कुछ प्रभाव 
पड़ता है| यद्द प्रभाव वास्तव में रग-चिकित्सा ( ए॥70707०४ ) 
के सिद्वातों के अनुसार ह्वी होता है | उदाहरणार्थ पीले ओर काले 
रंग के पशुओं का दूध यक्ृतरोगों के लिए, लाभकारी है | सफेद रग * 
के जानवरों के दूध में फास्फोरस और पोटाशियम की सात्रा श्रधिक 
मिलती है, अतणव वह कफ की इद्धि करता है। तथा लाल जानवरों 
का दूध रक्त के लाल परमाणुओं को बढ़ाता है । 


इसी प्रकार पशुओं के स्वास्थ्य और परिश्रम का भी उनऊे दूध 
में ययेष्ट प्रभाव पड़ता है। जो जानवर खुली दवा और धूप में चलते « « 
फिरते रहते हे उनका दूध हल्का और स्वास्थ्यकारी दोता है, तथा , 
उनके दूध में वाइटेमिन की मात्रा पूरी तौर पर पायी जाती है। 
कितु जो जानवर सदैव घर के अदर बंधे रहते हैँ उनका दूध भारी 
ओर दोषपूर्ण होता है। साथ ही उसमें वाइटेमिन भी अविक्त नहीं 
पाये जाते। रोगी जानवरों का दूध तो कदापि भूलकर भी न पीना 
चाहिये | 


सबसे अधिक प्रभाव दूध पर पशुओं के भोजन का पढ़ता है। 
झतएव यदि किसी पशु के दूध में किसी प्रकार का दोष जान पड़े 
तो वह बहुत कुछ उसके भोजन की सहायता से भी ठोक किया जा 
सकता है। उदाहरणार्थ यदि किसी जानवर का दूध वायुकारक 
जान पड़ता है ठो उसमें क्षारीय तत्वों की न्यूनता समभनी चादिए। 
अतएव ऐसे जानवर को घास श्रथवा शाकग्रव अधिक खिलाना 
चाहिए.। इससे उसके दूध में ज्ञारीय तत्वों की कमी पूरी हो जायगी 
ओर दूध का वादीपन मिद जायगा। इसी प्रकार जिस पशु छा दूध 
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कृब्ज़ करता हो उसे प्याज़, नीम, इत्यादि ऐसी वस्तुएँ खिलानी 
चाहिए, जो रेचक हो तथा जिनमें गंधक की मात्रा अधिक हो। 

दूध गरम करके पीना चाहिये अथवा कच्चा इस विपय में इतना 
ही कहा जा सकता है कि यह दूध की स्वच्छता और निर्मलता पर 
निर्भर है।यदि दूधवाला पशु स्वयं रोगी की अथवा चिकित्सक 
की देखरेख में रहता है और दूध की सफाई और शुद्धता का पूरान्यूरा 
प्रबंध है, तो कच्चे दूध से वढ़कर और कोई दूध नहीं कहा जा 
सकता । कच्चे दूध में सब प्रकार के स्वास्थ्यकारी तत्व और 
वाइटेमिन अपनी स्वाभाविक अवस्था में मौजूद रहते हैं, तथा 
यह अत्यंत हलका और पचनशील भी होता हे। अतएव इसके 
शुणों को गरम किया हुआ दूध कदापि नहीं पा सकता। 
दूध को गरम करने से उसमें कई प्रकार के रासायनिक परिवर्तन हो जाते 
हैं, जिससे उसकी सुपाच्यता कम हो जांती है | साथ ही उसके कई 
एक वाटेमिन भी जल जाते हैं | विशेषकर वाइटेमिन सी तो बिल्कुल 
हीं नष्ट हो जाता है। अतएव यदि सफ़ाई का समुचित प्रबंध हो सके 
तो यथासंभव दूध को कच्चा ही पीना - चाहिए. | किन्ठ यदि बाहर से दूध 
मेंगाना पड़े, अथवा वहुत देर का रक्खा हुआ दूध हो, जिसकी 
स्वच्छुता पर बहुत अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उसे कच्चा 
पीने के बजाय गरम करके ही पीना श्रेय है, कारण कि ऐसे दूध में | 
रोगाणुओं की सम्भावना रहती है। अतएवं अपने को रोगों की जोखिम | 
में डालना कदापि उचित नहीं। किन्त गरम करने के लिए दूध को 
घीमी-धीमी ओच पर देर तक पकाने के वजाय उसे तेज़ आंच में /& 
जल्दी से उवाल लेना अधिक अच्छा है। इससे वाइटेमिन अधिक नहीं? 
नष्ट होते | जहाँ तक हो दूध में मलाई भी न पड़ने देना चाहिए । दूध 
के अन्य वाइटेमिन की अपेक्षा सी? नाम का वाइटेमिन थोड़ी आंच 





ना 
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में मी नष्ट हो जाता हैं । अतएवं यदि दूध को गरम करके पीना पड़े 
तो बाइटेमिन “सी की पूर्ति दो-एक टमाटर, संतरा अ्रथवा नींदू खाकर 
अवश्य कर लेनी चाहिए | व्मायर में ए, बी, सी ओर टी चारो प्रकार 


' के वाइटेमिन पाये जाते हैं। नारंगी में भी वी और सी दो प्रकार 


के बाइटेमिन मिलते हैँ । 


चिकित्सा के नियम 


(१) दूध की चिकित्सा आरंभ फरने के पहले उचित होगा कि 
दो एक दिन का निराहार उपवास अवश्य कर लिया जाय । उपवास 
करने से पेट और आंतों की शुद्धि हो जाती है तथा उनकी पाचन- 
शक्ति भी वढ़ जाती दे | अतणव अपने वलाबल का विचार करके कम 
से कम एक दिन, और अधिक से अधिक तीन दिन का निराद्दार 
उपचास किया जाय । उपवास के दिनों में पानी जितना अधिव दो 
सके वरावर प्रिया जाय | कम से कम पँ।च या छुः सेर पानी तो रोज़ 
अवश्य दी पीना चाहिए | इससे अन्दर का दिस्सा धुल जाता है शोर 
पाकाशय, गुर्दे, तथा रुघिर की भली मेंति सफाई हो जाती है। 
उपवास के दिनों में यदि जी मिचलाये श्रथवा के शुरू ऐो जाय तो 
पानी में थोड़ तोड़ा घोल कर पीना चाहिए । 


(२) उपवास के अनतर शरीर को केवल दूध के आहार पर 
रखना चाहिए। चिकित्सा-काल में किसी दूसरे प्रकार का भोजन 
बिल्कुल मना है । यहाँ तक कि पानी भी पीने की श्रवश्यकता नहीं। 
चीनी भी दूध में द्गिज़ न डालनी चाहिए 

(३) दूध पीने की ठीक रीति यह हैः--एक वार में श्राघ सेर दूध 
लेकर पहले उते श्रच्छी तरद दिला ले। बाद में चम्मच से थोड़ा-बोड़ा 
दूध मुँद में लेकर कुछ देर तक ठघलाता रहे, मितसे मुँद को लार 
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दूध में अच्छी तरह मिल जाय | तब उसे गत्ते के नीचे उतर जाने 
दे। इस प्रकार स्वाद ले-लेकर दूध को धीरे-धीरे पीने से उसके पचने 
में वड़ी सहायता मिलती है । आध सेर तक दूध इस तरह पीने में 
कम से कमर ४ या ९ मिनट का समय अवश्य लगना चाहिए | 

(४) एक वार में आध सेर से अधिक दूध न पीना चाहिए। 
आधे धंटे के वाद यदि रुचि हो तो आध सेर दूध फिर पी लिया 
जाय । इस प्रकार आध-आध घदे का अंतर देकर दिन भर में यथेच्छ 
दूध पिया जा सकता है | हर एक मनुष्य को दिन भर में कितना दूध 
पीना चाहिए, इसका कोई एक निश्चित नियम नहीं बताया जा सकता । 
यह हर एक मनुष्य के अलग-अलग स्वास्थ्य और पाचन-शक्ति पर 
निर्भर है | अमेरिका में इस प्रकार रोगियों को प्रति दिन ३०-३२ 
सेर तक दूध पिलाते देखा गया है। यहाँ भारतवर्ष में मी एक रोगी 
को दिन भर में २८ सेर तक दूध पिलाया गया है। किन्तु साधारण 
तौर पर यह के मनुष्यों के लिए. ७ या ८ सेर दूध काफी होता है। 
जो लोग इससे अधिक पचा सकते हैं उन्हें आश्रयंजनक लाम भी 
दिखाई देता है । 

(५) चिकित्सा के पहले दिन तीन सेर से अधिक दूध न लेना 
चाहिए, | यदि इतना दूध भी अधिक जान पड़े तो २॥ सेर अथवा दो 
ही सेर से आरंभ किया जा सकता है | सवेरे सात बजे से लेकर आध- 
आध घंटे के अंतर पर नौ बजे तक दो सेर दूध पीना चाहिए। शेष 
एक़ सेर दुध में से आध सेर दोपहर को और आधघ सेर संध्या को 
ले सकते हैं | दुसरे दिन एक सेर दृध और बढ़ा कर चार सेर कर 
देना चाहिए, और फिर इसी प्रकार सेर भर प्रति दिन के हिसाव से 
बढ़ाते हुए सात या आठ सेर तक किया जा सकता है, अथवा यदि 
संभव हो तो अधिक भी बढ़ाया जा सकता है। अधिक दूध पीने के 
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लिए सवेरे सात बजे से दस बजे तक तीन सेर दूध लिया जा सकता 
है। तत्श्रात्‌ तीन घटे ठहर कर बारह वजे से तीन बजे तक उत्ती 
प्रकार तीन सेर और लिया जा सकता है। शेप सध्या को पीच बजे 
से आठ वजे तक में पी सकते हैँ। दूध पीने की रीति जैसी ऊपर 
कही गयी है वही रहेगी, अर्थात्‌ आध-आध घटे का अतर देकर प्रत्येक 
बार आध सेर के द्साव से पीना होगा । यदि दस सेर से अधिक 
दूध पिया जा सके तो फिर ठद्दरने की आवश्यकता नहीं। दिन भर 
आध-आाध घटे पर आध सेर दृुध पिया जा सकता दहै। किन्तु यह 
प्रोमाम ऐसा अनिवार्य नहीं हे | आवश्यकता और सुविधा क्रे 
अनुसार इसमें फेरफार भी किया जा सकता है। 

(६) कुछ लोगों को दूध पीते समय उससे अरदुचि उसन्न दो 
जाती है अ्रयवा पेट में गुडगुडाहट या वायु जान पड़ती है। इसका 
कारण यह है कि पेट में दूध को पचाने योग्य अम्लरस ( ते ) 
कम बनता है। अतण्ज़ यदि दूध पीने के पहले एक-आधप खद्दा 
नींबू खा लिया जाय तो यह शिकायत जाती रहेगी। श्रथवा थोड़ा 
सा छाछु बीच-बीच मे पी लिया जाय तो भी चंद शिकायत मिट 
सकती है | यदि इन उपायों को करने पर भी तकलीफ दूर न दो तो 
एक दो दिन का उपवास कर डालना चादिये | इससे पाकाशब में 
नयी स्फूति आ जायगी और अम्लरस अधिक वेग से बनने लगेगा। 

(७) कुछ लोगों को दुग्ध-चिकरित्सा के आरंभ में कब्ज़ियत रहने 
लगती है और कुछ लोगो को दस्त आने लगते हैं। इन दोनों दी 
अवस्थाश्रों में एनिमा लेना सबसे उत्तम उपाय है | एनिमा के लिए 
केवल शुद्ध सादा पानी दी लेना चादिये । उसमें साथुन इत्यादि 
कोई चीज़ मिलाना उचित नहीं, किन्तु यदि आवश्यकता जान पड़े 
तो थोड़ा सा निमक मिला सकते हें । 
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(८) कभी कभी दूध पीते-पीते पेट फूलने लगता है और अफरा 
सा जान पड़ता है | इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। इसका 
कारण यह है कि दूध का जलभाग पेट में अधिक इकट्ठा हो जाता 
है । इसलिए यदि कुछ देर के लिए दूध पीना वद कर दिया जाय 
तो दूध का संचित जल-भाग पेट की दीवारों में आप से आप सोख 
कर खून में मिल जायगा और पेट का फूलना बद हो जायगा। 
खून में जो पानी जाकर मिलता है वह भी खून की शुद्धि करता है 
और गुर्दे एवं मूत्राशय को घोता हुआ मूत्रमागं से बाहर निकल 
जाता है। 

(६) चिकित्साकाल में जहाँ तक बन पड़े अधिक परिश्रम के 
कार्य न करने चाहिए। यदि शरीर को पूरा-पूरा विश्राम दिया 
जा सके तो वहुत ही अच्छा है, किन्तु यह न होसके तो कम से कम 
आरंभ में चार-छुः दिन तक तो अवश्य विश्राम करे । वाद में फिर 
अपना नित्य का काम-काज करता भी रहे तो विशेष हर्ज नहीं है। 

(१०) दूध की सफाई और शुद्धता पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना 
चाहिए, | जहेँ। तक बन पड़े तत्काल का ही दुह्ा दूध पीना चाहिए। 
किन्तु दिन भर तत्काल का डुह्वा दूध मिलना कठिन है। कम से कम 
दोपहर तक तो साधारणत: सवेरे का ही रखा दूध पीना पड़ेगा। 
शाम को फिर ताज़ा दूध मिल सकता है। अतएवं रखने के लिए 
दूध को बर्फ में दवा देना चाहिये | यदि वर्फ न मिल सके तो भीगा 
हुआ कपड़ा ही दूध के बरतन पर अच्छी तरह लपेट कर किसी ठंडी 
ओर साफ जगह पर रखा जा सकता है। 

(११) बर्फ के नीचे दवा हुआ दूध पीते समय थोड़ा शुनगुना 
कर लेना चाहिये | बहुत ढंडा दुध पीना उचित नहीं । 

(१२) जिन लोगों को खट्टे-मीठे एवं मेंति-मेंति के स्वादिष्ट 
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भोजन करने की आदत दे अथवा जो पान, वीड़ी, सिगरेट, चाय, 
कोको, क़द्दवा इत्यादि के आदी हें उन्हें हुग्ध-चिकित्सा के प्रारंभिक 
कुछ दिन बड़े कठिन जान पड़ेगे। चित्त में वेचेनी सी मालूम 
होगी | शारीरिक व्यापारों मे असाधारणता दीखेगी। संभव है कुछ 
पीड़ाएँ भी उत्तन्न हो जायें। किन्तु इनसे घबरा कर वीच में दी 
चिकित्सा को छोड़ बैठना उचित नहीँ । हटपूर्वक मन को पोढ़ा 
करके इलाज जारी रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिये कि 
उसका अंत सदेव अच्छा ही होगा । 


(१३) मन का प्रभाव स्वास्थ्य पर अ्रत्मघिक पड़ता है। अतएव 
'चिकरित्साकाल में मन को सब प्रकार से सुखी और सतुप्ट रखना 
चहुत आवश्यक है । जहँँ। तक संभव हो हँसमुख मित्रों श्रोर छोटे 
बच्चों में ही रह कर अपना समय विताना चादिये। चिकित्सा के 
सम्बध में भी किसी प्रकार का अविश्वास रखना अपने दित में अच्छा 
न द्वोगा। स्मरण रहे कि दुघ की उपयोगिता आज से नहीं मुद्दत 
से अनेकों देशों में और अनेकों रोगियों पर परीक्षित हो चुकी है | 
अतणएव इसके विपय में किसी प्रकार को शका अथवा दुविधा रखना 
केवल अपनी ही हानि करना है। इससे आरोग्व की प्राप्ति में देरी 
लगेगी । जो लोग कुछ अत्थिर अथवा निर्बल चित्त के हाँ उनके 
लिये उचित है कि पहिले ही से खूब सोच-विचार कर और 
पित्त के पक्का-पोढ़ा करके यद् चिकित्सा आरंभ करें | 


( ५४ ) चिकित्सा आरभ करने के पहले ऊपर के तमाम नियमों 
को एक-दो वार ध्यानपूर्वकव पढ़कर समझ लेना अति आवश्यक है, 
कारण ऊ्रि इनके ठौक-ठोक पालन से ही चिकित्सा का पूरा-पूरा 
लाभ मिल सकता है | 
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इस ग्रकार यदि पूरे घैय्यं ओर विश्वास के साथ दो-तीन महीने 
तक दूध का एकात सेवन किया जाय तो यह निश्चय-पूर्वक कहा जा 
सकता हे कि शरीर के अधिकाश रोग एकवारगी नष्ट हो सकते हैं। 
जिन लोगों को कोई विशेष रोग नहीं है, केवल वल और पौरुष वढ़ाने 
के लिए; दूध का सेवन करना चाहते हैं, वे भी इस चिकित्सा से भारी 
लाभ उठा सकते हैं | इसके द्वारा शरीर का दुबलापन शीघ्र मिट जाता 
है, रुघिर की मात्रा बढ़ जाती है, हड्डियों पर मांस आ जाता है, और 
हरएक अंग गोलवार तथा झुंदर दिखाई देने लगता है। साथ ही चेहरे 
की चमक भी दूनी हो जाती है और वालों में भी कोमलता आ जाती 
है। खून अधिक तेज़ी के साथ वनने के कारण शरीर का वज़न भी 
बहुत जल्दी बढ़ता है। यह वज़न अधिकांश लोगों में पावभर से 
लेकर सेर भर प्रति दिन के हिसाब से वढ़ता देखा गया है। किन्तु 
जो लोग वहुत अधिक दूध पचा सकते हैं वे तीन या चार सेर तक 
भी रोज़ बढ़े हैं। चिकित्सा के वाद यदि स्वास्थ्यकारी नियमों का 
वरावर पालन होता रहे तो शरीर का यह वज़न जीवन भर बना रह 
सकता है और आयु भी वहुत कुछ दी हो सकती है । 


ग्यारहवां अध्याय 
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गो-दोहन 
आजकल दूध दो प्रकार से दुद्ा जाता हैः--(+$) द्ाथ से | (२) 
मशीन के द्वारा हमारे देश में अब्र तक प्रायः दूध हाथ सेही 
बुह्य जाता है। किन्तु योरोप और अमेरिका में यह काम मशीन 
से लिया जाता है । नीचे हम दोनों रीतियों का हाल संक्षेप से अलग- 
अलग लिखते हँ:-- 


(१) हाथ से दुहना 

हाथ से दूध दुहने का कार्य एक प्रकार की कला दे । इसे सीखने 
की आवश्यकता पड़ती है।जो लोग इस फन में होशियार होते है 
उनका हाथ बड़ा हलका ओर तेज़ी के साथ चलता है। साथ द्वी उनके 
दुहने में दूध की अतिम बूद तक यथन से निचुड़ आती है। किंतु 
मौसिखियो के द्वारा जानवर को कष्ट भी अधिक दोता है और दूध 
भी कम निकलता है। 

हाथ से दुहने की भी दो रीतियों है | पहिली विधि में थन को 
तजनी और ऑगूठे से पकड़-पकड् कर खींचना और छोड़ना पड़ता 
है। दूसरी विधि में थन को तीन या चार अैगुलियों से मुट्ठी में 
दवा-दवा कर छोडना होता दै। मेट्, बकरी, गाय या गधी को हुहने 
सें प्रायः पहिली विधि काम में लायो जाती है। किन्तु मैंठ अयवा 
ऐसी गाये जिनके थन अ्रधिक् लम्बे और भोटे होते हैँ उनके दुहने 
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में दूसरी विधि से काम लिया जाता है | कुछ लोग पहले आगेवाले 
दोनों थनों को दुद्द कर तब पीछे को दुहते हैं और कुछ पीछे ही 
वांले थनों को पहिले दुह् लेते हैं। कहीं-कहीं एक थन आगे ओर 
फिर एक थन पीछे हुहने की भी चाल है। दूध सदेव पशु की वाई' 
ओर बैठ कर दुह्ाा जाता है। 

हमारे देश में प्रायः सब जगह बच्चे को कुछ दूध पहले पी लेने 
दिया जाता है तब दुह्म जाता है। इससे दूध आसानी से उत्तर आता 
है। किन्तु इसमें एक कठिनाई पड़ती है। बिना बच्चा पास रहे गाय 
दूध ही नहीं देती। जब कभी उसका वचा मर जाता।है तो वह दूध 
देना भी बंद कर देती है। ऐसी दशा में ग्वाले लोग बहुधा बहोड़े 
की खाल में भूसा भर कर अथवा क्रिंसी लकड़ी के ढाचे पर उसे 
सढ़ा कर गाय के सांमने खड़ा कर दिया करते हैं, जिससे गाय 
धोखे में आजाती है और उसी खाल को अपना बच्चा समझ 
कर दूध देने लगती है । किन्ठर योरोप और अमेरिका में वच्चा 
पिलाने की चाल नहीं हे। वहाँ याय को सदा बच्चों से अलग 
रख कर दूध दुह्ा जाता है। अतएव वहें। यह कठिनाई नहीं पड़ती | 

दूध दुदने में दो-एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है। जहा 


चक संभव हो दूध सदा निश्चित समय पर ही दुहना चाहिए। 


निश्चित समय के न रहने से गाय अच्छी तरह दध नहीं देती । इसके 
अतिरिक्त दुइने का काम भी सदैव एक ही आदमी को करना चाहिए | 
वार-वार आदमी बदलने से भी दूध कम हो 'जाता है। डुदने के 
समय गाय को मारना, पीठना था किसी त्तरह का कष्ट देना घुरी 
बात है| इससे बहुधा गाय दूध को थन में रोक लेती है, जिससे 
दोहरी हानि होती है । एक तो दुध कम मिलता है और दूसरे गाय 
को दूध रोकने की आदत पड़ जाती है | अतएवं हमेशा उसके साथ 


॥| 
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प्यार और चुमकार से ही काम लेना चाहिए। भइ़काने या डराने 
वाली कोई चीज़ भी उसके सामने न आने देनी चाहिए | यदि गाव 
का थन रुख़ा या कड़ा हो तो उसमें थोड़ी सी वेसलीन, घी, वा! 
+* तेल चुपड़ लेना चाहिये | इससे थन मुलाबम होजाता हे । स्वाले! 

लोग वहुधा इसके लिये यन मे से थोड़ा सा दूध ही निचोड़ कर 
लगा लिया करते हैं। किन्ठ जैसा कि पहले द्ीजाणुओं की चर्चा 
करते हुए वतला आये हैँ, इस ढंग से हाथ में ओर थनों पर हवा 
के बहुत से वीजारु आ चिपकते ह और दूध की धार के साथ मिल 
जाते हैं | इसलिए ऐसा करना कदापि उचित नहीं | जब आवश्यकता 
पड़े तो केवल थी या वेयलीन दी लगानी चाहिए: | 

खुनते हईं इस देश में पहले किसी समय दूध छुइने की कला में 
बड़े-बड़े उस्ताद लोग मौजूद थे, जो अपने कथा पर ओर कुददनी के 
आगे वाहों पर तेल की मरी कठोरिया रख कर दूध डुदते थे, और 
फिर भी कणोरियों का एक दूँद तेल न गिरने पाता था| किन्तु अब 
इस कल और मशीन के युग में हाथ की कलाओं का नाम प्रायः 
मिव्ता सा जा रहा है| 

(२) मछीन के छारा गो-दोहन 

इ ग्लैंड और अमेरिका में गायें दुहने के लिए प्रायः कली से 

काम लिया जाता है। इन कलों के द्वारा एक ठाय कई यावो का 
८ दूध दुद्या जा सकता है। साथ दी इनसे दूध के अदर मेल, मिद्दी,गर्द 


अथवा वास के बीजाणु भी नहीं पहुँच पात। 
दध छहुहने की सबसे पहली मशीन उन्नीसवी शताब्दी मे मेवर 


जे 


| 


नाम के एक अमेरिका-निवासी ने बनाई थीं। उस्तले पश्चात्‌ स्वइिन; 
डेनमाज, जमनी आदि कई देशों में इसी प्रकार की कल तंवार हुई 
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इनसे दूध गाय के स्तनों को दवा-दबा कर निकाला जाता था। किन्हं 
ये कलें पँचेली बहुत थीं, और इनसे हर कोई काम नहीं ले सकता 
था | अतएव कुछ दिनों के बाद इन कलों का व्यवहार उठ गया | 
अब उनके स्थान में एक दूसरे प्रकार की मशीन तैयार की गयी, 
निसमें वैकुअम-द्वारा, अर्थात्‌ हवा के खिंचने से स्तनों का दूध 
खिंच आता था | इस प्रकार की एक मशीन स्काटलेंड निवासी मार्च- 
लेंड ने सन्‌ १८८६ में तैयार की । इसके दो व पश्चात्‌ एक दसरे 
स्काटलेडवासी आविष्कर्ता निकोल्सन ने एक दूसरी मशीन उठी 
सिद्धांत पर तैयार कौ। पश्चात्‌ इनमें सुधार करके दो-एक और भी 
नई भशीने बनाई गयीं [ किन्तु इन सबों के द्वारा गाय के स्तन में 
रक्त-संचालन की क्रिया बन्द होने लगी और उनके स्तन सिकुड़ कर 
छोटे पड़ने लगे। अतएव सन्‌ १८६५ में डाक्टर लिंड ने एक 
दूसरी मशीन तैयार की, किन्तु इसमें भी पेंचीलापन बहुत था और 
इसे साफ करने की बड़ी दि कत थी । कुछ दिनों वाद ग्लासगो शहर 
में “केनेडी लारेन्स थुनिवर्सल मिलकर” नाम की एक और नयी मशीन 
निकली, जो पिछली मशीन से बहुत अच्छी थी । इसके द्वारा दो 
गाये एक साथ दुह्दी जा सकती थीं | सन्‌ १६०७ में इसी ढंग की 
एक दूसरी मशीन वेल्स नामक एक अंग्रेज ने बनाई। वह भी 
कुछ ही मिनटों में दो गाये एक साथ दुह् सकती थी। इन मशीनों 
के द्वारा दूध उसी प्रकार निकलता था, जैसे बच्चा में। का दूध मेंह 
से चूस कर पीता है। अरब आजकल “ओमेगा” नाम की एक नयी 
सशीन इगलेड में तैयार हुईं हे, जो पिछली सब मशीनों से बढ़िया 
कही जाती है, और जिसके आविष्कर्ता को कई प्रदशिनियों में 
ईनाम भी मिले हैं। अतएव आजकल यह मशीन अधिक लोक- 
प्रिय हो रही है| 


र. 
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कुछ लोगों का कहना है कि मशीन के द्वारा दुव दुढ़ने से गाव 
में दूध देने की शक्ति शीम ही नष्ट हो जाती है। साथ ही ऐसे दूध 
7 इन का अश भी कम निकलता है। मालूम नहीं यह वात 
: कहा तक सच है| इसके अतिरिक्त मशीन से दुहते समय आदि और $, 
अंत में कुछ दूध हाथ से भी निकालना पडता है, कारण कि थन ” 
का सम्पूर्ण दूध मशीन के द्वारा निकालना असंभव है। थन में ( 
कुछ दूध बाक़ी रह जाने से कभी-क्मी उसमें दुध जम जाता है ? 
और कठिन रोग पैदा हो जाता है। साथ ही इससे गाय में दुध देने 
शक्ति भी घट जाती है। 


फूका की पेशाचिक रीति 

कलकत्ता और उसके आस-पास के स्थानों में दुध ढुढ़ने के लिये 
एक बड़ी ही घुणित और अमानुषिक रीति से काम लिया जाता है, 
जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसे 'फूक्ाः की रीति कहते 
हैं। अभी हाल में महात्मा गाँधी ने अपने “हरिजनः पत्र में इस विपय 
पर एक छोटा सा लेख अगरेज़ी में प्रकाशित किया है, जिसमें 
उन्होंने 'फूका? का वर्णुन देते हुए कुछ अपने विचार भी प्रकट 
किये हैं। अतएव दम स्वय इस विषय पर कुछ लिखने के वजाय 
उसी लेख को यहा अनुवाद रूप में दे देना अधिक अच्छा समझते 
है| नीचे उसी का अनुवाद दिया जाता हैः--- 


#बहुत्तों के न मालूम होगा कि 'फूका” क्या चीज़ है। इसे 
रोकने के लिये कलकत्ते में कोई “फूका-निवारिणी समा ” ( &आहव- 
9700७ 85800४६60॥ ) क्रायम है यह तो कदाचित्‌ और भी 
कम लोग जानते होंगे | मद्दाराजाघिरन सर विजयचंद महताव 
बहादुर तथा जस्टिस सर एल० डब्लू० जे० कस्टेलो ( 7घ5809 छ6- 
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7.. ए. 7. (०४०॥0 ) इस सभा के संरक्षक हैं। इसके समापति 
/ हैं श्रीयुत्‌ रामकुमार बीगर | दकर का पता है;-- नंवर ६५, 
पथरिया घाट स्ट्रीठ, कलकता । इसके मंत्री महाशय (क्ूका? का 
वर्णन इस प्रकार लिखते हैं;--- 

(मे आपको सूचित करना चाहता हैँ कि करूका? नाम का 
वलात्कौर हर एक दूध देने वाले जानवर पर दिन में दो वार किया 
जाता है। पशु के चारों पैर चार मज़बूत खम्भों से खूब कसकर वध 
दिये जाते हैं| और दो मनुष्य पशु को इस प्रकार जकड़ कर पकड़े 
रहते हूँ कि वह किसी तरह हिल-डोल न सके | वाद में एक २२ इंच 
लम्बा और आठ इंच घेरे का वीस अथवा पाइप का डुकड़ा पशु के 
जननेन्द्रिय में बलपूर्वक प्रविष्ट कर दिया जाता है, और एक आदमी 
उसमें खूब हवा भर देता है, जिससे पशु का गर्भाशय फूल कर तन 
जाता है | इससे अन्दर की दुग्ध-अंथियों पर दबाव पड़ने के कारण 
दूध ढुहने वाला ग्वाला थन से दूध की अंतिम दूँद तक निचोड़ने में 
समर्थ होता है। उसके दूध ढुहने की क्रिया भी इतनी निष्डुर होती 
है कि वर्णन नहीं किया जा सकता । इस प्रकार वड़ी देर तक यह कार्य 
होता रहता है, यहाँ तक कि जानवर पीड़ा के मारे वेहाल होजाता है 
और उसके थन में से रक्त की वूँ दे” टपकने लगती हैं | कभी-कभी 
रक्त की कुछ दूँदे' दूध के साथ भी मिल जाया करती हैं। वेचारा 
जानवर हिल-डोल तो सकता नहीं, अतएवं चुपचाप इस अमानुपिक 
अत्याचार को सहा करता है | उसकी पीड़ा का अनुमान इसीसे 
किया जा सकता है कि इस समय उसकी सारी देह पसीने से नहा 
उठती है, और उसके नेत्रों से लगातार ओरल की धारा उसके गालों 
पर बहती रहती है| यह क्रिया प्रति दिन दो वार की जाती है और 
प्राय: प्रत्येक वार दुहने के अंत में जानवर वेहोश हो जाता है ।”? 
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“प्री महाशय ने ऊपर जिस विधि का वर्णन किया है उससे 
अधिक छृदय-विदारक और कष्टजनक बात ध्यान मे लाना ही कठिन 
,,.. है। सभा की एक बैठक की कार्यवाही पढ़ने से मालूम होता है कि 
- , इस क्रिया-द्वारा जिन गायों या मैंसों पर यह अत्याचार किया जाता 
५ है वे शीघ्र ही बंध्या होजाती हैं| अतएव जिस समय फूका की विधि 

से भी उनके स्तनों से दुध नहीं निकल सकता उस समय चे 

- कृसाइयों के हाथ वेच दी जाती हैं ।” 
५सभा इन अत्याचारियों पर म॒ुक़दम चलाने का प्रवंध करती है 
ओर इसके लिए. उसने कुछ गुप्तचर भी लगा रक्खे हैं जो अपराधियों 
को पकड़ने के लिए सदा सादे चेप में घूमा करते हैँ । इसमें संदेह 
नहीं कि सभा का कार्य जो कुछ होता है वह अच्छा ही है, किन्तु 
मेरी समझ में इतने से काम नहीं चल सकता। केवल थोड़े से 
अपराधियों को दड दिलवा देने से द्वी यह अमानुपरिकता दूर न 
हो जायगी | इसके लिए आवश्यक है कि जिन लोगों में ये चुराइया 
' पाई जाती हैं उन्हें इस विपय में समझाया जाय और फूक्ा से 
होने वाली हानियों को अच्छी तरह बतला दिया जाय | किन्तु 
सब से अच्छा उपाय इस बुराई को मिठाने का यह है कि 
कलकर्त्त के दूध का सारा काखार वहीं का कारपोरेशन स्वयं 
अपने दाथ में केले और ग्वालों को तन्ज़रबाह देकर इस काम 
». के लिए अपना नौकर रख ले। तब उन्हें इस घुराई में पड़ने के लिए: 
» कोई प्रलोमन नहीं रह जायगा | साथ ही उनका काम भी अफसरों 
की निगरानी में स्वच्छता के साथ होने लगेगा और दूध दुदने के 
काम में उचित देखरेख रकखी जा संफ्रेगी। नगरवासियों को भी 
अपने पैसे के बदले में शुद्ध दूध मिलने का भरोसा होजायगा । 
».. ओर यह हुग्ध विक्रय-विभाग क्‍यों न स्वावलम्बी हो सकेगा इसके 
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लिए कोई कारण नहीं समझ पड़ता | इस पर भी यदि दूध का 

मूल्य एकाघ पाई बढ़ाना आवश्यक ही पड़ जाय तो नगरवासी 

लोग उसे खुशी से दे ले'गे | निस्संदेह जिस समय म्युनिसिपैलियी 

यह काम अपने हाथ में ले लेगी उस समय किसी दूसरे व्यक्ति को*.. 

दूध का व्यवसाय करने का अधिकार उसी प्रकार न रहेगा, जिस 

प्रकार आजकल कोई डाक के टिकट या पोस्टकार्ड का व्यवसाय 
नहीं कर सकता |” 


अब इसमें कोई अधिक टीका-टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं | 
केवल इतना ही कहना है कि यदि प्रत्येक शहर की म्युनिसिपैलिटी 
( नल के ) पानी की तरह दूध का काखार भी अपने हाथ मे ले ले 
तो शहरवालों के लिए शुद्ध दूध का प्रश्न बहुत कुछ हल होजाय । 


बारहवां अध्याय 
--भैंडै।#:%:हैं--- 
दूध सम्बंधी कुछ उपयोगी आँकड़े 


२ 
भारतवर्ष में दूध की पैदांचार 


भारतवष में प्रतिवर्ष कितना दूध पैदा होता हे इसका ठीक-ठीक 
हिसाव वतलाना कठिन है, कारण इसके लिए पूरे-पूरे आब- 
श्यक अकड़े ही नहीं मिलते | यहूँ। कुछ जाति की गायें तो दिन भर में 
एक सेर श्रथवा तीन पाव भी दूघ मुश्किल से देती हैँ, और कुछ पद्रह 
या बीस सेर तक रोज़ दिया करती ह। इसी प्रकार कुछ गायें केवल 
पंच ही छः महीने में दूध वद फर देती हैं और कुछ दस-ग्यारह 
महीने तक देती रहती हैं | श्रस्तु, जब तक इन सबो की अलग-अलग 
संख्या और शक्ति का पूरा-पूरा हिसाव न मालूम दो, तब तक दूध 
का परिमाण ठीक-ठीक वतलाना असंभव है। किंतु फिर भी अ्रदाज़ 
तो मोटे तौर पर लगाया ही जा सकता है। यह के पशुथ्रों की 
सरकारी गणना अ्रभी गत पद्रह-सोलद वर्षा से की जाने लगी है। 
अस्त सन्‌ १६३० में जो यहा की पशुगणना हुई थी उसी की 
रिपोर्ट के श्राधार पर हम नीचे दूध की वार्पिक उत्पत्ति का अ्रदाज़ा 
बतलाने का प्रयत्न करते हैं । 

अ#सन्‌ १६३० की पशुगणना के अनुसार इस देश के अंग्रेज़ी 
प्रातों में दूध देने वाले पशुओं को संख्या इस प्रकार है ;-- 
१९३० की रिपोट को ही आधार माना गया है। 
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प्रांतों के नाम गाय मेंस 
मद्रास ४६,२२,३९६ २०,६१,६६४ 
बम्बई २७०,३६, ६२४ १३,०४,०६६ 
बंगाल ८२,५०,६१० २,७४३ ,६ ८६ 
संयुक्त प्रांत ६२,२२,९२२ ४०,८१,५४१५ 
पंजाब २४,१८,४४४ २७,२७,२६४ 
वर्मा १४,६७,२४६ ४, ०५,७४० 
विहार-उड़ीता ४७,६२,९ २८ १६,२९,७६ २ 
मध्यप्रांत ओर बरार ४१,२०,८७१ ६,४३,२०४ 
आसाम १६,५४८, १५८ २५२१,७२६ 
पश्चिमी सीमाप्रात २,७७,३६८ १,४८,० १५ 
अजमेर-मारवाड़ १५)३६,१७० *३,६४३ 
कुर्ग ३६,०४० ६,८३८ 
देहली २१,०७३ २३,३८१ 
मानपुर परगना २,०१६ ; ६७० 
थेय्ल ३,८०,८५४,४६२ १,४७, ८४,४३७ 
भारतीय रियासतों में इन पशुओं का व्यौरा इस प्रकार मिलता 
है;।-- 
रियासत गाय भैंस 
हेदरावाद २८,४७,३६० १२,४०/१३२ 
मैसोर १५,६६,६०६ ४,६२,६५१ 
ग्वालियर ६,०६,७६६ ४,४५२,५६६ 
मध्य देश की रियासतें १५,३०,९६० ६,२२,८७६ 
राजपुताना की रियासतें ३०,६७,१६६ ८, ३४,४४० 
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मद्रास की रियासत ५,४०३०११ ५४) ८; १३े 
संयुक्तप्रात की रियासतें ३,०७,६२४ १,३०,७३६ 
>, पजाव की रियासतें. « प५,७८,७७१ ४,४२,४२२ 
पश्चिमी भारत ६,३४,७८१ ४,२१७ ३३ 
बड़ौदा, काश्मीर तथा हो 
दूसरी रियासतें जिनकी पशु 
१५,००,००० १०,००५००० 
सख्या नहीं मालूम है।[। ०? ?! ५ 
इसलिये अंदाजन 
टोटल १३६,६३,०३८ *६,८९,६०२ 


निदान देश भर के दूध देनेवाले पशुओं की संख्या इस प्रकार 
'.. होती हैः-- 


नाम गाय भैंस 
बृटिश भारत ३,८5७ ८५,४६२ १,४७,८४,१३७ 
देशी रियासतें १,३६,६३५०३८ ६६,८२,६०२ 
टोग्ल ६,२४,)१८,६०० २,०४,६०,२० ६ 
अर्थात्‌ गाय और मैंस सब मिलकर ५,२४,१८,४०० + २,०४,६०,२०६ 
5-७,२८,८५,००६ 


हिसाव की सुविधा के लिए; मोटे तौर पर हम गाया की संख्या 
को सवा पांच करोड़ तथा मेँसों की सख्या को २ करोड़ ५ लाख मान 
सकते दे | अ्रव जिन दिनों पशुओं का दूध बंद रहता है उसे ध्यान 
में रखकर तथा वछड़ा की ख़ूराक को छोड़ कर दूध का सालाना 
आओऔसत यदि दर एक गाय पीछे डेढ़ मन और हर एक भैंस पीछे 
पद्रद मन मान लिया जाय तो सारे देश में दूध की पैदावार इस 
माति होगी:-- 
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ाकााशााश रा कक जन की शी री पी 


गाय का दूध ४,२४५००००० १८१४ सन 
+-७ करोड़, ८० लाख, ५० हज़ार मन 





तथा भैंस का दूध २,०९००००० ९१४ मन ८: 


म+-३० करोड़ ७५ लाख मन 
अतणएव दोनों प्रकार के पशुओं का टोटल दूधः-- 
७, 5७, <०, ००० --३०, ७५, ००, ००० मन 
न ३८, ६२, ५०, ००० मन होता है। 
भारतवर्ष में लगभग ३४ करोड़ मनुष्य वसते हैं | अतएव हर एक 
मनुष्य पीछे इस दूध का आखसत <१९९५३०/००० 
9० ० १००५० ७०५ 
-+ नम 5 ने 
२८० 
अर्थात्‌ ३ मन ४ सेर २३ छु्टेक पतिवर्ष हुआ, जो प्रतिदिन के 
३०६ ,४० » १६ 
हिसाब से ५-८ क 
हिसाब से रेट० इंद्र 
_. १9,5७,७६० _. छुर्टेक 
क् 3३९ २,२० ० ४ 
अर्थात्‌ दो छट्टाक़ से मी कम पड़ता है । 
इसमें जो थोड़ा-बहुत दूध भेड़ और बकरियों से प्राप्त होता है 
उसका हिसाब नहीं जोड़ा गया है।अतएव यदि उसका अंदाज भी 
रख लिया जाय तो यह औसत अधिक से अधिक पूरा दो छुठाक का 
उम्रका जा सकता है। किन्तु इसमें से अधिकांश दूध थी और 
मिठाइ्यो के रूप में ख़्॑ हो जाता दै| वास्तव में कितना द्घ 
इस अ्रकार घी और मिठाइयों के रूप में ख़्े होता है इस 
विषय के ठीक-ठीक ओकड़े अभी तक नहीं तैयार हुए. हैं। 





हम 
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६६ 


फिर भी मोटे तौर पर यदि मान लें "कि कुल दूध का 
आधा भाग इस प्रकार घी और मिठाइयों के रूप में खप जाता है तो 
», ताज़े दूध की खपत प्रति मनुष्य पीछे केवल एक छुटाक,से अधिक 
नहीं वैठती | अब अन्य देशों में यह खपत कितनी हुआ करती है 


इसे हम आगे दिखाते हैं । 
(२) 
भिन्न-भिन्न देशों में दूध की सालाना खपत 
देशों के नाम दूध की खपत प्रति मनुष्य पीछे »< 
मन--सेर 
फिनलेड ०४६ ००... १०--ह६ 
अस्त्रीज़ज्लैंड.#... ३०० ८३२ 
स्वीडेन ०० ०० ८ अं २८ 
नाच मा ] # 860७ ७००७०-- है 
अमेरिका 5 ०४ बन्.. ७०-३६ 
कनाडा ढंग 25४ ६--१६ 
ज़ेकोस्लोवेकिया ... ०. पए>->रछ 
अस्ट्रिया *«६ न्न्ड. और 
अनेदरलेड्स ४-१३ 
४न्यूज़ीलेंड है ४--२र८ 
श्आस्ट्रेलिया. ... ०००. ४-२५ 
इ ग्लड बडे ९०३ ३०-३२ 
जरमनी ४» ००. ३>+ग५5 
फ्रास 5 ब्ड« ब०«०.. औे+-+ ४ 
#डेनमाव शा न्न्न क्च॑डओेग 
भारतवर्ष १--४ 


%८ उपरोक्त ऑफरों में छुटाँक का दिसाव छोड दिया गयादई । 
»इन देशों से बहुत सा दूध और मक्खन विदेशों में भी भेजा जाता ऐै । 


लकी -> नमन ५5 फव७र... चलन +पपनकनरकक+ >« 3 ज ००० 
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इन ऑओकड़ों पर दृष्टि डालने से जान पड़ता है कि भारतवर्ष 
का स्थान दूधकी खपत में सब से पीछे है। प्रांतों के विचार से 
मध्य प्रांत और वम्बई में दूध की सब से अधिक कमी बतलाई जाती 
है| बंगाल, विहार और उड़ीसा में भी कहा जाता है कि कितने 
ही गाँवों में दूध नहीं जुरता। किंतु मद्रास, संयुक्त प्रांत और पंजाब 
की अवस्था अपेक्षाकृत और प्रांतों से अच्छी बतलाई जाती है। 
जो हो, किंद आवश्यकता को देखते हुए दूध की कमी सब जगह 
भव्न॑कर रूप से वर्तमान है | इसमें बिल्कुल संदेह नहीं। और जब तक 
यह कमी पूरी नहीं की जाती तब॒ तक भारतीयों की शारीरिक उन्नति 
की आशा रखना केवल निराशा को निमंत्रित करना है। 


(३) 
विदेशी दूध-धी आदि की आमद 

इस देश की दूध-सम्बन्धी कमी कुछ अंशों में विदेशों से मेंगा कर 
पूरी की जाती है। उदाहरणार्थ जमा हुआ दुध, सूखे दूध का चूर्ण, 
मक्खन, पनीर इत्यादि अनेकों ऐसी वस्तुएँ हैं जो हर साल वाहर से 
यह मेंगाई जाती हैं ओर जिनका दाम प्रति वर्ष लाखों रुपये विदेशों 
में सेजना पड़ता है।गत १६३४-३५ के साल में यह सामान यह 
७८, २२, ५६८) रुपये का सेंगाया गया था, जिसका अलग-अलग 
ब्योरा इस भीति है;--- 

सुरक्षित और जमा हुआ दूध. ««« ४८,३ ६,६७६) रु० 


दूध की बनी हुई चीज़ें ३६४ १३,६७,७१ _) रु० 
पनीर 7 अर ८/१३,२६८) रु० 
मक्खन न ६,२३,६१४) रु० 
घो १४,६११) रु० 


वनस्पति घी, चर्बी इत्यादि 55 १,२४,६२४) रु० 
गोदेल ६ २0. 5४8. 58६ ७८,२२,२६८) ० 


रा 
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3०३४६ 8. _८१०हिप चल 
६००४४ ट्टि७ | ५६०५५४४७ 
23) 8 #029५8५५७ 
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बच्चों और रोगियों के लिए दुग्धनिर्मित भोजन 
( परिमाण हंडे डबेट के अंकों में ) 












देशों के नाम १९३३-३४ | १९१४-१५ 























१९३०-११ | १९३९-३९ | १९३२-३३ 
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बृटिशसाम्राज्य | रेशण्ट  छरूर । रु | हुछूश | दलब्छूु 
अन्य देश ६६० कर | रे | छेद | ७७ 
टोय्ल' १३,३७८ १९,८४४ 























( दाम रुपयों में ) 
बृूटिश साम्राज्य २५,३४,०६१९ २२,२९६ 5९३ | १८,९५,९४५ १६,००, ६१३२ १३,४३,०५७ 
अन्य देश ८३४१३३ सन |_७३, १५३ |__ ४०,८६५ | __ २१६५४ 
_ ठोवल ... | २६,२०,१९४| २३,०७२ १८ | इट८2९,०९८| १६,४१,४९७ | १३,६७,७१६ 
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बारहवें। अध्याय | २०७ 


ऊपर के औकड़ों को मिलान करने से जान पड़ता है कि सन्‌ 
4६३३-३४ की अपेक्षा १६३४-३४ में उल्लेखयोग्य इढधिं वनस्पति 
धी और जमे हुए, दूध की आयात में हुईं। वनस्पति थी में यह 
वृद्धि २६०० हड डवेंट से ४००० हंड डवेंट अथवा एक लाख तीन 
हज़ार रुपयों से एक लाख छुत्तीत हज़ार रुपये तक पहुँची और 
जमे हुए, दूध मे एक लाख ७१ हज़ार हंड डवेट से $ लाख ८१ 
हज़ार हंड डवेंट तक अथवा ४४४ लाख रुपये से ४८३ लाख रुपये 
तक जा पहुँची। पचों वर्धा की आयात का मिलान करने से सब से 
अधिक कमी वनस्पति धी के ओकड़ों भे दिखायी देती है। सन्‌ 
१६३०-३१ में यह करीब ३ लाख हड डवेट यहाँ आया था, किन्द 
१६३४-३५, में केवल पीने पाच हजार हडे डवेट मेंगाया गया | परठ 
इसका मुख्य कारण यह है कि इधर कुछ दिनो से वनसलति थी 
भारतवर्ष मे भी बनने लगा है। कानपुर, वम्बई, लायलपुर, वातापुरम्‌ 
आदि कई स्थानों में वनस्पति थी के कारवाने चल रहे हैं, जिनके 
कारण विदेशों से वनस्यति घी की आयात कम हो ययी। कि 
चर्बी ओर मछली का तेल अब भी बाहर से बहुत अधिक परिमाण 
में आता है। वहुत सा जमाया हुआ मछुली का प्ेल जापान से 
मेंगाया जाता है, जो यहाँ धी में मिलावट देने के काम आता है 
तथा साछुन बनाने के काम में भी लाया जाता है | 

जमाया हुआ दूध अथवा सूखा दूध का चूर्ण अधिकतर इस 
देश में नेद्रलेंडस, इटली, डेनमाक और आस्ट्रेलिया से मेंगाया 
जाता है। अभी हाल में समाचार-पत्रो द्वारा मालूम हुआ है कि 
इसका एक कासवाना भारतवर्ष में भी कलकत्ता नगर में खुल 
रहा है | हमारे लिए. यद्ट कितने दुःख और लजा की बात है कि 
इन्नलेंड, डेनमा्क और इटली जैसे नन्हें-नन्‍्हें देश जो सब मिल 





| 


२०८ [ दूध ही, अमृत है 


'४-३९-२९५०५००९०९/९.०९-३९-२७ #७.>९८०५३९: 








कर भारतवर्ष के किंसी एक कोने में समा सकते हैं, इतना 
अधिक दूध पैदा कर लेते है कि अपनी आवश्यकता को पूरी करने 
के बाद लाखों मन दध हमारे देश सें भी भेजते रहते हैं, किन्तु हम 
अपने रोगियो ओर नन्‍हें बच्चो तक को दूध के लिए तरतसाते हैं !!! 
हर साल लाखों बच्चे केवल यहाँ दूध के अभाव से ही रोगों के 
पंजे में फेंसते और मर जाया करते हैं | विलाबती जमे हुए दूध के 
डब्बों से भी कह तक पूरा पड़ सकता है | जब तक स्वयं इस देश में 
पशुओों की उन्नति और दूध की पैदावार अधिक करने का प्रवास न 
किया जाय तव तक दशा क्योंकर सुधर सकती है । स्मरण रहे कि 


“* शाकाहारी भारतीयों के लिए दूध ही अमृत है, दूध ही आ्रण है और 


दूध ही जीवन है | इसीलिए, हमारे पवित्र अंथों में गो और माता को 
सबसे ऊँचा स्थान दिया गया | इस समय भी हमारे यहाँ आशीर्वाद 
देते हुए कहा जाता है 'दूधो नहाओओ और पूतों फलो?, जिससे जान 
पड़ता है कि थुत्रों के फलने-फूलने का दूध के साथ अत्यंत घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | अतएवं यदि देश के सपूतों को हम मली भेति फलते- 
फूलते देखना चाहते हैं तो आवश्यकता ही नहीं, वल्कि अनिवायंता 
इस बात की है कि दूध का अभाव इस देश से एकवारगी मिटा दिया 
जाय और दूध की गंगा:जमुना एक वार फिर भारत के घर-घर में बहती 
हुई दिखाई दे । श्री 


॥ इति शुभ ॥ 
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दारागंज, प्रयाग की 


/ अनुपम पुस्तके 
१--इश्वरीय-बोघ-परमहंस स्वामी रामकृष्णजी के उपदेश भारत 
में ही नहीं, संसार भर में प्रसिद्ध हे | उन्हीं के उपदेशों का यह सम्मढद 
है | भ्रीरामकृष्णनी ते ऐसी मनोर॑जक और सरल, सव की समझ में आने 
जञायक बातों में प्रत्येक मनुष्य को ज्ञान कराया है कि कुछ कहते नहीं 
बनता | प्रत्येक उपदेश पढते समय ऐसा मालूम होता है मानों कोई 
कहानी पढ रहे हैं | परिवक्षिव संस्करण का सूल्य सिर्फ ॥]) 
२--सफलता की कुखो--अमेरिका, जापान श्रादि देशों में चेदान्त 
का ढंका पीटने वाले तथा भारत-माता का सुप॒ उज्ज्वल करने वाले स्वामी 
रामतीथ को- सभो जानते हैं | यह पुस्तक उन्हीं स्तरामी नी के 88078 0 
8000088 नामक अपूर्व निवन्व का अनुवाद है | मूल्य )) |. - 

“ ३--मनुष्य जीवन की उपयोगिता--मजुप्य जीवन किस प्रकार 
सुख्मय बनाया जा सकता है ? इसकी उत्तम रीति आप जानना चाइते 
हैं तो एक वार इसे पड़ जाइये। कितने सरल उपायों से जीवन पूर्ण 
सुखमय हो जाता है, यह आपको इसी पुस्तक से मालूम होगा । यह मूल 
पुस्तक तिब्बत के प्राचीन पुस्तकालय में थी, जहों के एक चीनी ने इसका 
अनुवाद चीनी भाषा मे क्या |] आज दिन योरप की प्रत्येक भाषा में 
इसके दज़ारों संस्करण हो चुके है | ठेढ़ सौ पेज की इस्तक का. मूल्य ॥5) 

४--भारत के दशरत्न--य्रद् जोवनियों का सम्रह है| इसमें भोष्म 
पितामह, श्रीकृष्ण, पृच्वीराज, सहाराणा अतापसिंह, समर्थ गुरु रामदास, 
श्रीशिवाजी, स्वामी दुबानन्द, स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतोथे के 
जीवन-चरित्न बडी ख्ी के साथ लिखे गये हैं | सचिश्र का मूल्य ४) 

,__*-“नक्षचय दी जीवन है-.इसको पहकर सझ्नरित्र पुरुष तो 
सदेव के लिये चीयेनाश से वचता हो है, किन्तु पापात्मा भी निःसंशय- 


पुण्याव्मा बन जाता है ) च्यभिचारी भी ब्रह्मचारी बन जाता है। -हुबंत 
तथा दुराव्मा भी साथ हो जाता है। जो पुरुष अपने को औषधियों को " 
दास बनाकर भी जीवन लाभ नहीं कर सका है, उसे इस पुस्तक में 
ब्ताये सरल नियमों का प्रालव कर अनन्त जीवन प्रा करना चाहिये ] कोई | 
भी ऐसा गृहस्थ या भारतपुत्न व दोना चाहिये- जिसके पास ऐसी उपयोगी 
पुस्तक की एक भति न हो । दसवें संस्करण का मूल्य ॥॥] - 


६--बीर राजपूत--अशाष्य मू० १) 

» ७--हस सौ वष केसे जीवे--भारतवर्प से औपधालयों और 
ओपधियों की कमी नहीं, फिर भी यहाँ के सनुष्यों की आयु-अन्‍्य देशों 
की अपेक्षा सबसे कम क्यों है? औपधियों का विशेष अचार न होते हुये 
भी हसारे पूवेजों की आयु सेकड़ों वे कैसे होती थी ? एक मात्र कारण 
यही है कि हमारे खाने पीने; उठने बैठने के व्यवहारों में बरतने योग्य कुछ 
ऐसे नियम हैं छिन्‍्हें हम भूल गये हैं “हम सौ ब्ष कैसे जीवें !” ' 

- को पढ कर उसके अनुसार चत्लने से मजुष्य सुखों का भोग करता हुआ 
१०० वर्ष तक जीवित रह सकता है | मूल्य १) 


८--ैज्ञानिक कहानियाँ--महात्मा गल्स्टाय लिखित वैज्ञानिक - 
कहानियों, विज्ञन की शिक्षा देनेवाली तथा मनोर॑जक पुस्तक मूल्य ))* 

९--वीरों की सच्ची ऋह्मनियाँ--यदि आपको अपने प्राचीन भारत_ 
के गौरव का ध्यान है चंद आप वीर और बहादुर बनना चाद्धते है, तो ,- 
इसे पढिये ! इसमें अपने युरुपाओं की सच्ची वीरता-पूंणें यश याथायें पढ़” 
कर आपका हृदुय-फडक उठेगा, नर्सों में वीर रस प्रवाहित होने लगेगा, 
इरुपाओं के गौरव का रक्त उबलने लगेगा | मूल्य केवल (०2) 


१०--आहतियाँ --यह एक बिलकुल नये प्रकार की नयी पुस्तक 

है। देश और घम्त पर बलिदान होने चाले वीर किस अ्रकार हँसते हँसते 
सत्यु का आवाहन करते हैं ? उनकी आत्मायें क्यों इतनी प्रवल हो जाती 
१ थे मर कर भी कैसे जीवन का पाठ पढते हैं? इत्यादि दिल फइकाने' 
दाली कहानियों पढ़नी हों तो “आहुत्तियों” आज ही मेंगा लीजिये । हिन्दी 
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में ऐसा संग्रह कभी नहीं निकला था | एक एक कट्दानी वीर रस में सराबोर 
है । मूल्य केवल ॥॥) 

११--जगमगाते द्वीरे--प्रत्येक आये सन्‍्तान के पढ़ने लायक यह 
एक द्वी नयी पुस्तक है | इसमें राजा राममोहन राय से लेकर आज तक 
के भारत असिद्ध महापरु्षों की संक्षिप्त जीवन दी गयी है। एक वार इस 


५ सचित्र पुस्तक को आप ख़ुद पढ़िये और अपने ख्त्रीन्‍ननच्चों को पढ़ाइये। 
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मूल्य केवल १) 
१२--पढ़ो और हँसो--विपय जानने के लिये पुस्तक का नाम ही 
काफी हैं | एक एक लाइन पढिये और लोटपोट होते जाइये । आप पुरतक 
अक्कण अकेले में पढ गे, पर दूसरे लोग समस्मेगे कि आज किससे यदद 
हो रहा है। पुस्तक की तारीफ यह है कि पूरी मनोरंजक होते 
हुए भी अश्लीलता का कही नाम नहीं | यदि शिक्षाप्रद मनोरंजऊ पुस्तक 
पढ़नी है तो इसे पढिये । मृल्य ॥) 
१३--मनुष्य शरीर की श्रेप्तता--मलुष्य के शरीर के अगो और 
उनके कार्य इस पुस्तक में बतलाये गये है | इसके पढने से आपको पता 
बक्तेगरा कि हम अपनी असावधानी, तथा अपनी श्रनियमित रहन सदन से 
शरीर के अ्रंगों को किस प्रजार विकृत कर ढालते हैं | मूल्य |+5) 
१४--एकान्तवास--अ्रप्राप्य मू० ॥|) 
१५--प्रृथ्ती की अन्वेषण की कथाये --अप्राप्य १) 
१६--फल उनके गुण तथा उपयोग--पुस्तक का विषय नाम ही 
से प्रकट है | असी तक इस विपय पर हिन्दी में क्या भारत की किसी 
भाषा में भी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। यद्द बात नि्विवाद हैं कि 
फक्षाइर सब से उत्तम और निर्देप आहार है | महात्मा याँत्री फल पर ही 
रहते हैं| भारतीय ऋषि फलाहार ही से हजारों वर्ष जीवित रहते थे 
रोग उनके पास नहीं फठऊुता था। अस्तु आप अपने तन सन और आत्मा 
को नीरोग रखना चाह तो यह पत्तक अवश्य पढ़े' | मल्य केवल १) 
१७--स्वास्थ्य और व्यायाम --यदह अपने ढंग की हिन्दो में एक 
ही पुस्तक है | आज दिन व्यायाम के अभाव से नवयुवर्कों के स्वास्थ्य और 
डरे 


| श 


हे 


शरीर का फ्सि प्रकार हास हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं दे । लेखक 
में अपने निज के अजुमच- तथा संसार-प्रसिद्ध पहलवान सेंडो, मूलर तथा 
पो० रामसूर्ति के अलुमदों के श्रावार 'पर लिखा है | इसमें लड़कों , और 
खियों के उप्थुन्द भी व्यागात बताये गये हैं | व्यायाम को विधि बंतोने 
के साथ ही साथ चित्र भी दिये गये हैं जिससे व्यायाम करने में सहूलियत 
दी जानी है | मूहय अजिरदु का १॥) तथा सजिल्दु का २) द 
१८--घर्मपथ--अस्तुत पुस्तक से सहात्मा गाँधी के ईश्वर, चरम तथी 
तीति सब्बन्धी छोखों का संग्रह किया गया है जिन्हें उन्होंने समय समय 
पर लिखे है | यह सभी जानते है कि महात्मा गाँधी केवल राजनीतिक 
नेता ही नहीं, चरन्‌ वर्तमान, युग के घार्मिक सुधारक तथा युगप्रवतेक हैं । 
ऐसे महत्सा के धार्मिक विचारों से परिचित होना प्रत्येक धर्मांवलगबी का 
परस कर्तव्य है | सू० ॥) - व हा 


१९- स्वास्थ्य और जलचिकित्सा--जलचिकित्सा के लाभों को 
लघ लोगों ने एक स्वर से स्वीकार किया है।इस विपय पर जनलाधारण 
के लिये कोई उपयोगी पुरतक न थी । जो दो एक पुस्तकें हैं. भी उनका 
सृल्य इतचा प्रधिक है ऑर वे इतनी छ्लि..्ट भाषा में लिखी गई हैं. कि 
स्वेसाधारण का उनसे ल्ञाभ उठाना पक तरद्द से कठिन ही है। परन्तु 
मस्तुत पुस्तक सब के लिये बहुत उपयोगी है| मृ० ५॥) 

२०--वौद्ध कहानियाँ--महीत्मा बुद्ध का जीवन और उपदेश कितने 
महत्वपूरं, पवित्र और घरित्र-निर्माण में सहायक है, इसे बेतंलाने की 
आवश्यकता नहीं | इस पुस्तक में उन्हीं महात्मा के जीचनच के उपदेश 
कहानियों के रुप से दिये गये गए हैं। उनकी घटनायें सच्ची हैं। प्रत्येक 
कहानी .रोचक ओर सुन्दर ढंग से लिखी गई है। पृस्तक विद्यार्थियों 
तथा चवयुवर्कों को विशेष उपयोगी है। सचित्र पुस्तक का मृ० १) है । 

२१--भाग्य-निमोण--आऔज बहुत से नवयुवक सब तरह से 
समथ भोर योग्य होने पर भी अकर्मण्य हो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं | 

उच्चम या पारश्षम्त का काय॑ नहीं करते | फल-घछ्वरूप थे अपने लिये 


तथा घरवालों के लिये वोक हो जाते हैं | यह पुस्तक विशेषकर, ऐसे 
न 2 


भबयुवका को लदय करके लिखी गई है। इस पुस्तक के प्रत्येक प्रष्ठ के 
पढ़ने से नवयुवकों में उत्साह, स्कृर्ति तथा नवनीवन आप्त होगा। इस 
पुस्तक के लेखक हैं हिन्दी के प्रसिद्ध विद्ठान तथा जयपुर द्वाईको्ट 
के भूतपू्व जज ठाकुर कल्याणसिंद्र जी वी० ए० | सुन्दर जिल्‍्द से 
आयुक्त पुस्तक का मूल्य १॥॥) है | 

२२--वेदान्त घम --इसमे देश-विदृश में वेदान्त का झंडा फदनने 
वाले स्वामी विवेकानन्द के भारतवर्ष में वेदान्त पर डिग्रे हुये भाषणों का 
संग्रद है।येवेही ध्याज्यान हैं, जिनके प्रत्येक शब्द से जादू कासखा 
असर है। पढ़ते समय ऐसा जान पढता है, सानो उनका प्रत्यक्ष भाषण 
सुन रहे हों । स्वामी जी के भाषण क््लिने ग्रभावशाली, जोशीने भौर 
सामयिक हैं, इसे बतलाने की आवश्यकता नहीं । आध्यात्मिक विषयों फो 
रुचि रखने वाज्ञों को इसे अवश्य पढ़ना चाहिये। सृ० शा) 

२३-पौराणिक सहापुरुष--आनकल हमारे बच्चे रद्धनों मे 
विदेशी महापुरुष के ही चरित पढ़ते | परिणाम यह होता है. मि उन 
पर विदेशों भरादशों' की छाप पद जाती है, वह अपने भारतीय संर्क्षति 
और धर्म से दूर होजाते है।इस पुस्तक में हन्श्चिस्टड, शिवि, दधीच 
आदि महापुरुषों की जीवन क्थायें संजय में दो गई है | जिईनि सत्य, 
दया धर्म के लिये अपनी आहुति दे दो थी | से. ० १) 

२४-ेरी तिव्वत यात्रा -इसके लेखक साग्तीय एसतन्त्र के 
अन्वेपक त्रिपिवकाचाये राहुल सॉकृ्यायन है। लेसफ ने अभी हाल ही 
में तिब्बत को यात्ना की थी | इस पुरतक में तिदग्न के अनोसे रनि रिया, 
वहाँ वी रहन-सहन तथा घार्मिफ सामाजिक झंटियों पर वा'ही अवकाश 
डाला गया है। इस पुस्तक से नेपाल के विपय में भी घामी बातें मायत्त 
होती हैं । पुस्तक पढुने से उपन्यास का सा मज्ञा आता है। पुरतक पत्रों 
के रूप से है। सू० 5॥॥) े 

२०--दूध हो अमृत है--दूध की उपयोगिता को कौन आणी 
स्वीकार न करेगा | जय बच्चा जन्म लेता है, दूध ही हारा उसको वर 
वच्ता होती है | ऐसे जीवन रक्तक दूध के सम्सन्ध मे अंगरेजी आदि विदेशी 

५ 


साणओं में सेक्‍्ड पुस्तक हैं, परन्तु हिन्दी में कोई ऐसी पुस्तक न थी, 
लिस्फें दूध के पोपक तत्वों, इसके पीने से रास तथा इससे क्या २ वस्तुयें 
तैयार हो सकती हैं, आदि बातों का वर्णन हो | इसी कपम्ी को दूर 
परने के लिये इस पुस्तक की रचना की गई है| अगर आप दूध के वास्त- 
टिक शुर्णों को जानना चाहते हों, दो इसे अवश्य पढ़े' | म,० १॥] 

१३--अहिंसाब्रत--ज्ञे० महात्मा यांधी हैं जो अहिंसा को परम धर्म 
झानते हैं । उनका सारा सिद्धांत इसी पर अवलम्बित है| अगर आप - 
अहिसा के वास्तविक मस को जानकर अपना जीवन पवित्र और शुद्ध 
वताना चाहते हैं तो इस पुस्तक को पढ़े' | इस पुस्तक में उन सुब 
लेखों का संग्रह किया गया है, जिन्हें महात्मा जी ने समय २ पर लिख 
कर पाठकों की शंकाओं, उनकी उलभनों को दूर किया है | स, ० ॥) 


१७--पुण्यस्तृतियाँ---इसके लेखक सी महात्मा गाँधी हैं। इस अन्ध 
- में महात्मा जो ने महात्मा दलस्टाय, लोकमान्य तिलक, सहामना गोखले, 
झुकरात, देशवन्थु दास, लाला लाजपत राय आदि देशी तथा विदेशी 
महाउरुपों के भ्ति श्रद्धांजालियाँ श्र्पित को हैं। इस अन्थरक्ष के 
सम्बन्ध में अधिक लिखना व्यर्थ है, जब स्वयं महात्मा जी की पावन लेखनी 
से महापुरुषों की पावनगाया लिखी गई है | आप सी इसे पढ़कर अपनी 
श्रात्पा को उच्च और पवित्न बनाइये | सू० ५) 


साहित्य सरोजमाला कीं पुस्तके:---- 


(--पतिता की साधना--इस उपन्यास का कथानक विल्कुल नये 
ढंग का है जो अभी तक हिन्दी के किसी उपन्यास मे नहीं सिल सकता । 
इसकी अत्यन्त रोचकता और अदभुत रचना-प्रणाली देकर पाठकों का 
इलुडल उत्तरोत्तर इतना बढ़ जाता है कि इसे समाप्त किये बिना किसी काम 
में जी लगना तो दूर, खाना-पीना तक इुलंभ हो जाता है | स,० २) , 

र--अबघ की नवावदी--ग्रद एक ऐतिहासिक उपन्याप्त है। इसमें 
लखनऊ के घोर विलालिता में मप्त नवाव की लास्यलीला, उनका प्रजा- 


पीड़न का रोमांचकारी वर्णन है। उस समय कोई सुन्यवस्थित शासन न 
ड़ ध्र 


ध् 


होने से देश भर से, ठम ढाकुओं का क्िप्र अकार होल्दीतरा था, नयाप्र 
के कर्मचारी किस प्रकार बहू-वेटियों की इजत बर्यांद करने थे, प्रषा पा 
सर्वत्व अपहरण कर उन्हें दर-दर का भिखारी बना देते थे, हसे पढ़गर 
पत्थर का हृदथ भी पिघल जायगा | आपको स्वर्ग छोर सगे था 
इश्य साथ ही देखना हो तो इस उपत्यास को अवन्य हो पढ़े! | सुन्क 
नयनाभिराम चित्र से युक्त पुस्तक का म, ० २) 

३--ममलीरानी--महुप्य भें जब कभी जीवननस की प्यास 
भड़कती है, तर व कैसा झत्वा हो जाता हैं, कामना की चप्नि में जली-भुनी 
नारी भी अवसर आने पर श्रपना फलेजा किस तरद ठड़ा करतो हैं, जीवन 
के कोसल सधुर सिल्नन दितने प्राण-अद होते है, शादुर्श नारी के हदृद 
में कित्तना प्यार, फेसा दर्ष भौर केसी दठ न्याव-वुक्धि होती हैं शौर अन्त 
ठक बह अपने आराध्य के साध-साथ अपने जीवन ब्य कैसे उपसर्ग करती 
है थे सब बातें इस उपन्यास में ऐसी जीवित भाषा, सुन्दर सश्यों तथा 
अहुत घटनाओं के फझोरों ले इतनी सनोदर ली से बताई गत है दि 
पाठक को पढ़ते-पढ़ते चकित फर डालती हैं | पृष्ठ संस्परा लगभग तीन सौं, 
तिरगा कब्र, स,० २) 


ल्ियोपयोगी दे! अनुपस पुस्तकें:-- 
१--सत्री और सौन्दर्य--प्वन और सौन्दर्य खिर्यों के लिए 
परसात्मा की अनुपम देन है । परन्तु सखत्रियाँ अपनी 'असावधानी तथा अ्रज्ञा« 
नवा से २०-१२ वर्ष तक पहढुँचते पहुंचते इससे दाथ धो बंठती हें प्रौर 
जीवन भर शारीरिक श्रौर मानसिक कछ भोगती रहती है । अन्तृत पुस्तक 
सक्षी स्रियों के लिये बढ़े काम की है चाहे वह युवावस्था में प्रवेश कर रद्द 
हों भ्रधवा अपनी असावधानी से जिन्होंने यॉचन को नष्ट पर डाला हो | इस 
घुस्तवक में सौन्दर्य थोर स्वास्थ्य रक्ता के लिये ऐसे सुगम साधन तथा 
सरल ध्यायाम बतलाये गये हैं जिनके नियमिन रूप से यर्तने से &० चष 
की अवस्था तक भी स्तरिपरों सुन्दरी और स्वस्थ बनी रह सकतो हैं | मृ० ३) 
“ २--पाक्षविज्ञान--इसकी लेखिल ज्योतिर्सयी उाकर हें । लेछिका 
छ 


कर 
रब 


- है इसमें स्ियों के लिये विविध अकार के व्यंजनों की सरल"ओऔर' सुबोष् 
* विदटि लिखी है [| अगर आप अपनी वहू-बेठी तथा बहन को सद्सयहिणीअनान 
: चाहते हैं तो उनको इसकी पुक श्रति खरीद कर अवश्य दीजिये | मू० ३ 


साहित्य सुमनमाला की पुस्तके--- 
१---संदिरा--हिन्दी के डदीयमान लेखक पं० तेजनारायण काब 
पहाँति? की अज्भुत लेखनी द्वारा लिखा गया यह्द सुन्दर गद्य काव्य है। 
प्रत्येक लाइन पढते समय पच्च का सा आनन्द मिलता है | यदि आप 
सरस साहित्य के प्रेम्मी हैं, तो इसे अवश्य पढिये | मु० १) है । 

- २--कवितावली रामायणु--ऋवि सम्राठ गोस्वामी तुलसीदास को 
इस अमर रचना से कौन परिचित नहीं है| परीक्षार्थियों के लाभाथ इसके 
ऋठिन शब्दों के अथ, पद्चों का सरलार्थ तथा पद्चों के झुख्य अरंकार भी बतलाये 
गये हे विस्तृत भूमिका भी दी गई है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी के 
जीवन पर पूरा प्रकाश डालने हुए कवितावली की निष्पत्ष आलोचना की गई 
है। भूमिका लेखक है मलिद्ध विद्वान पं० उद्बनारायण त्रिपाठी मू० १॥|) 

३--भप्मावशेष--इसके लेखक पसिद्ध नाटककार “इमारहदुग्र? हैं 
जिनके नाटकों को हिन्दी जगत अच्छी तरह अपना झुका है| यह नाटक 
आपके पूर्व लिखित नाटकों से कहीं सुन्दर है | इसमें वीर रस और करण 
रस का अच्छा परिपाक हुआ है | इसके पढने से भारत के प्राचीन गौरव की 

. भलक आँखों के सामने स्पष्ट दिखलाई पढ़ती है] मूल्य ॥-2) 

'“, ४--शुप्तजी की काव्य-घारा--ल्ले० श्री गिरिजादत शुक्क 'गिरीशः 
बी० ए०--प्राशुनिक हिन्दी-साहित्य में बावू मैथ्रिल्ीशरण शुप्त का एक 
विशेष स्थान है । लगभग तीस वर्षो तक विविध काव्य पस्तकों की रचना 
कर के गुछ्तजी ने हिन्दी-संसार को वह असल्य निधि प्रदान की है, जिस 

“ पर समल्त हिन्दी-सापियों को उचित ये है | शुघ्तजी की काव्य-धारा? 
नामक आलोचनात्मक अंथ में गशुप्तजी के प्राय सरपूण साहित्यिक ऊृतियों 
का एक सुन्दर अध्ययन प्रस्तुत किया कया है। स॒० २) 


पेनेजर-छात्रहितकारी पुस्तकमांलां दारामंज, प्रयाग [. ' 


